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। धर्म-सम्राद श्री शंकराचाय अनन्त श्री विभूषित जगदगुरु 

' स्वामी ्र्मानन्द सरस्वती जी महाराज, sake 

| बदरिकाश्रम के सवं कल्याणकारी उपदेश से 

। अलंकृत ज्ञानी, सन्त-महात्माओं ओर विद्वानों, 
के सारगर्मित लेखों से सुसज्जित 

' भक्ति, योग, कम, उपासना ओर ज्ञान का 

| प्रकाशक देश का सवंभ्रष्ठ सांस्कृतिक, 

| धार्मिक, दशेनिक 

| 


« हिन्दी-सप्ताहिक 


श्री शंकराचाय उपदेश! 
| पढ़िये ओर अपना लोक-परलोक सुधारिये | 


चदा व्यचस्थापकः-- 
| सम्मान्य ग्राहक वार्षिक १५) ‘ATA शुक्त 
| साधारण ग्राहक वार्षिक ६) | “श्री शंकराचार्य उपदेश! 
| देश A ALLA fade 
(विदेश में ९) | साहित्य-सन्दिर प्रेस लिमिटेड, 


| ६ मास का ५१, रुइन रोड, 
३ मास का २) लखनऊ । 


| T 


| 


| 
| 
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अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु भगवान्‌ शंकराचाय 
श्री मज्ज्योतिष्पीठाधीश्वर 


स्वामी श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती जी महाराज 
la Ç 
उ्योतिमठ-चदरिकाश्रम 
के आपे चचनों का संग्रह 


बालनत्रह्मचारी श्री महेशजी 


`` - श्री शंकराचाय उपदेश कार्यालय 
` ५१, गुइन रोड, लखनऊ | 
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अकाशकाय वक्तव्य 
धम-सम्राट्‌ अनन्त श्रोविभूषित जगद्गुरु भगवान 
राकराचाय शकरस्वरूप स्वामि ब्रह्मानन्द सरस्वती जी 
महाराज ज्योतिमठ बदरिकाश्रम के उपढेशों का प्रकाः 


शन, सहज सुबोध भाषा में, वेद्‌-वेदान्त-सिद्धांत-सार 
रूप ब्रह्म विद्या का प्रकाशन है | 


हिन्दी-संसार में प्रामाणिक धार्मिक प्रकाशनों का 
प्रायः अभाव: ही है । Bett साम्प्रदायिकता की छाप 
पाई जाती है । समय की माँग है कि कोई निष्पक्ष 
धार्मिक प्रकाशन ऐसा हो जिसे शंकारहित होकरः 
प्रामाणिक माना जा सके । 'श्रोशंकराचाय उपदेशमाला? 
का प्रकाशन इसी मांग को पूर्ति के पवित्र लक्ष्य से 
प्रारम्भ किया गया है । इसमें श्री भगवान शंकराचार्य 
के मंगलमय स्गकल्याणकारी उपदेशों के साथ-साथः 
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g ~s 
गीता, उपनिषद्‌, पुराणादि धम-अन्थों के makes 
भाष्यों vet भगवान आदि शंकराचाय के समस्त A- 

. रत्नों का भी प्रकाशन किया जायगा, जिससे भेद्‌-शाख् । 
के सनातन सिद्धान्तों का सनेकल्याणकारी विशुद्ध रूप | 
प्रकाश में आये और असन्दिग्ध होकर सभी इन परमो- 
ज्वल सर्गहितेषी सिद्धान्तों से लाभ उठा सके । 


Si शंकराचाय उपदेशमाला' का यह प्रथम पुष्प 
“असृत-कण! आपके हाथ में है | 'अझ्रत-कण में 
'चास्तव में अस्रत-कण-संचय है | इसका एक-एक “कण 
जीवन में अमरत्व का प्रसार करनेवाला दै | जो इसका 
रसास्वादन करेगा वह पहले से. अधिक सुखो हो. 
जायगा, इसमें सन्देह नहीं | 


| .. श्रीगुरुदेव को अलभ्य उपदेश-बाटिका के ऐसे हो 
| अमूल्य अष्टोत्तर शत पुष्पों की रमणीय माला निमोण 
करने का ब्रह्मचारी जी का जो पवित्र संकल्प है वह 
यथाशीघ्र पूर्ण al जिससे क्रि श्रीचरण के आदश 
जीवन-चरित्र एवं उपदेशों से प्रकाश पाकर हम सब 
अपना यथार्थ कल्याण-साधन कर सके और उससे - 
हमारे भावो समाज का चिरकाल .तक पथःप्रदर्शन 


| 
| 
| 
1 
Í 
{ 
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( इ ) 
होता रहे, यही श्री गुरुदेव के राजीव चरणों में हमारी 
विनम्र प्राथना है | 
श्री शंकराचाय उपदेशमाला के प्रकाशन का जो 
सौभाग्य एवं श्रेय मुझे मिला है, उसके लिये सैं ब्रह्म- 
चारी जी का आभारो हू । | 


N 
देवोत्थानी एकादशी सं० २००६ < 

१, गइन रोड, लखनऊ. मदनश शुक्ल, 
/ 
Na 
| | | 
| . 
| He 
Re: 
fee 
| 
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भगवान शाङ्कर की जटाओं से होकर आइ हुई सुर- 


सरो भागीरथी के पुण्यप्रवाह के कण-कण में जैसे 


शीतलता, मधुरता, पवित्रता और महापापनाशिनो 
शक्ति स्वभाव से ही विद्यमान रहती है, उसी प्रकार 
शक्कर स्वरूप भगवान शक्कुराचाय के AJE से 


fana वाणी के सुरसुरी प्रवाह के कण-कण में शीत- 
“लता सरसता मधुरता के साथ-साथ सन्ताप-हारिणी 


कलिमल-नाशनी महाशक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव होता 


21 जिसने इस सुधा-धारा के दुकूल में बेठकर इससे 
संस्पृष्ट वायु का भी सेवन किया है, वह इसके 
-सौगन्ध-सौरस्य-माघुय में झूमकर मस्त हो उठा है | 


' भगवान शक्कराचाय के उपदेशासृत-चर्षां का एक- 


'एक बू द मुमुक्ष-चातक के लिये स्वाती का अलभ्य 
qq है और बुसुचु-संसारी के लिये हे भवसागर में 
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डूब जाने से बचाने वाला सबल संबल | इसके कण- 
कण का यश AT गौरव गुणगान गाकर नहीं, लिख 
पढ़ कर नहीं, कह सुनकर नहीं, स्वयं अनुभव करके 
ही जाना जा सकता है । पाठकों के जोवन रस में 
मिलकर ये अस्त कण अपनी महतो उपादेयता का 
स्वयं अनुभव करायेंगे । 
इनकी महत्ता पवतराज हिमालय की महामहिम 

महिमा से ऊपर स्थित है और इनकी सूक्ष्मता सूक्ष्म 
आकाशादि तत्वों से परे Beas सूक्ष्मतम . परब्रह्म 
सत्ता की सूक्ष्मता का उद्घाटन करने वाली है। . 


अणोरणीयान महतोमहीयान का रहस्य खोलने 
चाले इन उपदेशासृत कणों की महिमा अत्रणंनीय है । 
ऐसे अवणनोय-महिमागार - सुधारससार - A तिसार 
रूप यह उपदेशासूत-कण-संचय सर्वावस्था में सर्वो- 
पयोगी सिद्ध होगा-हिमालय की एकाकी कन्द्राओं 
में समाधिस्थ साधकों को नित्य-समाधि की भूमिका 
में पहुँचाने के लिये, ओर संसार के कोलाहलपूरा 
चातावरण में अहर्निश निवास करने वाले मनुष्यों को 
प्रत्येक परिस्थिति में सुख शान्ति का अनुभव कराने 
के लिये ये का अमोघ मन्त्र रूप सिद्ध होंगे | 
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( =) | 
व्यबहार-परमार्थ-साधक, सूत्र-रूप मन्त्र-रूप इन . 
उपदेशास्तत कणों की महिमा इसलिये महान है कि | 
ये आप्त-काम, पूर्णकाम, परमनिषक्राम अमलात्मान्तः- | 
करण के स्वाभाविक: उद्गार हैं । जिस ऋतम्भरा प्रज्ञा ' 
मं स्थित होकर मन्त्रद्रष्ट्चा महर्षियों ने अपौरुषेय बेद 
का प्रकाश पाया ओर उसका यथाथ भाव शास्त्र 
द्वारा व्यक्त किया, जिस ऋतम्भरा में स्थित होकर 
देबी जगत्‌ की कृपा प्राप्त करने के लिये उपयोगी मन्त्रः 
शास्त्र का निर्माण हुआ, और जिस ऋतम्भरा में स्थित 
होकर ब्रह्माण्ड के समस्त पदार्थो का ज्ञान करामलकवत्‌. 
रत्यक्त कर लिया है; बहो बुद्धि की विशुद्ध सत्वप्रधाना- 
वस्था ऋतम्भरा प्रज्ञा इन उपदेशासृत-कणां का 
उद्गम केन्द्र है; यही इनके सर्गकल्याणकारी एं 
अनन्त महिमावान होने का प्रधान कारण है । 


भूमि से वाहर आये हुए अंकुर के द्वारा जिस 
प्रकार भूमि की उवरता का पता चलता है, उसो प्रकार 
सुख से बाहर आये हुए शब्दों के द्वारा: व्यक्तित्व की 
आन्तरिक महत्ता का पता चलता है | शब्द की शक्ति 
व्यक्तित्व की शक्ति पर निभर रहती है | शुद्ध संस्कृत | 
निमंलाम्तःकरण पुरुषों द्वारा प्रोच्चांरित मन्त्रों का | 
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विलक्षण प्रभाव देखा जाता है; और वही AAT 
अशुद्ध असंस्कृत मलिनान्तःकरण वाले मनुष्यों द्वारा 
उच्चारित होते हें तो उनका प्रभाव कुछ भो.नददी रह 
जाता यह प्रत्यक्ष वात E— 


श्री भगवान शंकराचाय के शब्दों में जो dagu 
आज तेज गम्भीरता हृदयमार्मिकता और विचित्र 
अकण है बह उनके व्यक्तित्व की आन्तरिक महत्ता 
का 'योतक है और उनके HES ब्रह्मवय से सम्पु- 
टित महान तप योग एवं ज्ञान निष्ठा काः परिंचा- 
यक है | 


जिन्हें श्रीचरण के उपदेश सुनने का सोभाग्य प्राप्त 
हुआ है वे जानते हैं कि उनका एक एक वाक्य कितना 
प्रभावशाली होता है । प्रत्येक शब्द इतना मधुर और 
इतना चित्ताकषक होता है कि ऐसा लगता है कि बस, 
भगवान बोलते रहें और हम सुनते रहें । सभी चाहते 
हैं कि जितनो देर हो सके इनके समीप बेठने को मिल॑ 
ज्ञायः कुछ वात करने का अवसर मिल जाय; ओर 
हमें अपनी कहने का समय न मिले तो यही ' बोलते 
रहें' और हम सुनते रहें--ऐसी ही इच्छा संबंकी 
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रहतो है । साधारण से साधारण आर वडे से बड़े 
बुद्धिजीवी बिश्व के प्रख्यात दाशनिकों तक का ऐसा 
ही अनुभव है-- 
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भारतीय दर्शन परिषद्‌ की रजत जयन्ती के अब- 
सर पर दिसम्बर सन्‌ १६५० से कलकत्ता में एकत्रित 
हुए विश्व के दाशनिक महारथियों ने जब सभा में 
महाराज श्री का उपदेश सुना तब उनसे एकान्त में 
मिलने की इच्छा प्रकट की और भारत के सर्वमान्य 
दार्शनिक शिरोमणि डाक्टर सबपल्‍ली राधाकृष्णन 
(जो उस समय alent, रूस में. भारतीय राजदूत थे 
ओर अब भारत के उपराष्ट्रपति हैं) को आगे करके 
अमेरिका के प्रसिद्ध दाशनिक डा० कांगर ओर डा० 
शिल्प एक दिन रात्रिमे लगभग दस बजे श्रोशंकराचाय 
शिविर चमड़िया कोठो लेकरोड (कलकत्ता) में आये | 
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महाराज श्री ऊपर के छत में विराजे हुए थे, कोई 
प्रकाश नहीं था; छत से लगे हुए बड़े कमरे “हाल! 
की बिजली भो बुकी थी। छत के बाहर चांदनी 
. छिटको थी। ओस से बचाव के लिये ऊपर कपड़ा 
तना था, उसी के नोचे महाराज श्री तख्त पर अंधेरे 
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में वेठे थे । भोतर का हाल भली प्रकार सजा हुआ 
दिन में भव्य लगता था, उसी में नित्य महाराज श्री 
का उपदेश हुआ करता था; किन्तु उस समय अंधेरे 
में ऐसा लगता था कि वह हाल एक वड़ी गुफा हो 
ओर उसके द्वार पर महाराज का आसन लगा हो। 
बाहर बड़े-बड़े पेड़ों से घिरी हुई 'लेक' (मीलों) का 
सुहावना दृश्य उस चाँदनी में रमणीय तपस्थली का 
अनुभव करा रहा था । ऐसा. लग रहा था, मानो 
विन्ध्यगिरि की निर्जन रमणीय तपोभूमि-बेधक-की 
निस्तव्धता रमणीयता और .निर्जनता में ही महाराज 
ot विराजे हुए हैं । 'बेघक' का जो. वर्णन हमने सुना 
है, उस समय . वहाँ उसी का अनुभव हो रहा था । 
प्रकृति स्तब्ध थी, वातावरण शान्त था; बाहर निज 
' ज्योत्स्ना में खिला राकेश का शीतल शुभ्रं.प्रकाश 
-था; या कहें कि निर्मल नीरव निरि की स्तव्धता पर .. 
निशीथ का एकाधिपत्य था; किन्तु उसका प्रभाव 
: हमारी छत पर एक fred से कपड़े ने रोक रखा थां | 
हमारे छत पर प्रकाश था, किन्तु चन्द्रमा का 


“प्रकाश नहीं था; यह उसका प्रकाश था RAR 
` चन्द्रमा. प्रकाशित होता हे-अध्यात्मसूय जो, सूय, 
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चन्द्र, अग्नि को प्रकाश .देता. है, saa विशुद्ध 
पकाश हमारी छत TW ATL हमारे आसपास ag 
aa था fran लिये श्रति:कहतो हे-- 


न तत्र खर्योमाति 
न चन्द्रतारकस्‌। ` 
नेमा विद्य वोभाति. 
Sad मग्निः ॥ 


वास्तव. में सूर्य, चन्द्र, विद्यत ,आदि में जो प्रकाश 
है वह सूर्य चन्द्र, ओर विद्युत aN सत्ता से नहीं है- 
इन सबका THI सवांघिष्ठान्न शुद्ध. AIA नह्म 





आख्यायिका आती है।. कहा गया हे. कि-- . 


एक समय देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय 


हुई तो उन्हें अहंभाव हो गया | विजय का श्रेय लेने ` 
के लिये अग्नि, वायु आदि समी देवता अपने-अपने ` 


पराक्रम. का यशोगान .करने लगे | देवताओं का.इस 


TH अंहकार बढ़ीं हुआ देखकर सर्गे नियन्ता परमात्मा ` 


daa see a पतन: का: हेतु* होता है ; 


ही है। इस सम्बन्ध.मे कठोपनिषत्‌ सं एक सुन्दर 


|| 
4 


की aooe ama Gnd lan &७.. 6 ai कळे ees so Ma Ai Ta ai PM SERN ee Tki है | 
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इसलिए देवताओं को पतनः से. चचाने के लिए इसका 
'अहंक्रार चूर कर देना आवश्यक हे | 

| जहाँ देवगण मिलकर अपनी अपनी विभूतिगाथा 
गा रहे थे वहीं आकाश में एक विचित्र आकृतिवाला 
यक्ष उत्पन्न हो गया--देंवताओं की दृष्टि उस पर गई 
चे निश्चय न कर सके कि यह क्या है । सोचा कि कहीं 
कोई दैत्य तो नहीं हे। उसका पता लगाने के लिए 
सवने अग्निदेव से कहा कि आप वड़े ही पराक्रमशाली 
हे, आप ही जाकर पता लगाइए कि यह कोन है और 
यहाँ इसके आने का क्या कारण हे | अग्निदेव यक्ष के 
निकट गये । यक्ष ने पूछा कि तुम कोन हो? आग्नि ने 
बड़े गर्ग से कहा--मैं अग्नि हँ और "जातवेदा? नाम 
से जगत में विख्यात हूं । इस प्रकार Talay उत्तर 
सुनकर यत्त ने एक तिनका अग्नि के सामने रख दिया . 
ओर कहा कि इसे जला दो । अग्नि ने बार-बार प्रयत्न 
किया, अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर वह तृण जला 
नहीं | अग्नि लञ्जित होकर वापिस लौट आये तव 
देवताओं को बड़ा आश्चय हुआ 


सब. ने मिलकर वायु-को प्रेरित किया ; कहा. कि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri j 
( ज `) | “4 


. आप.भी वडे प्रभावशाली हैं, आप इसका पता अवश्य 
ही लगा लेंगे । वायुदेव यक्त के निकट पहुंचे | यक्ष | 
पूछा--तुम कौन हो ? वायु ने कहा--हम वायुदेव हैं। | 
यक्ष ने पूछा--तुम्हारी क्या सामथ्यं डे? वायु ने उत्तर ' | 
दिया--मै क्षण भर में समस्त भूमण्डल को यहाँका 
वहाँ कर सकता हूँ ; चाहे जिसे चाहे जहाँ उड़ाकर | 
फेक सकता हूँ । यक्त ने वही तिनका वायु के सामने 
रख दिया और कहा--इसे. उड़ा ले जाओ। वायु ने 
सरलता से उड़ाना चाहा, तिनका हिला तक नहीं; 
वायु ने अपना पूरा बल लगाया, पर तिनका उस स्थान 
से टसमस भी नहीं हुआ। ay शिथिल होकर 
लौट आये । | 


सव देवता बड़े विस्मय ओर भय में पड़ गये | 

सब ने मिलकर इन्द्र से कहा--आप देवराज हैं, आप | 
HM सें वुद्धिमान हैं, यह कोई भयंकर आपत्ति हम 
| लोगों पर आ रही है; कृपा करके युक्तिपूर्णक ढंग से 
पता तो लगवाइए कि यह क्या है | इन्द्र अपना परा- 
क्रम बटोरकर यक्ष के समीप पहुँचे | यक्ष ने. इनकी 

इतनी अवहेलना की कि वह इनसे बोला तक नहों | 

और वहीं अन्तर्ध्यान हो WA | तब इन्द्र का अभिमान 


ci के 





as Ka ee 
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जाता रहा । उसने ' विनम्र होकर भगवती का ` ध्यान 
किया ओर प्राथना की । तव विद्यादेवी ने उमा के रूप 
में प्रकट होकर इन्द्र को सममाते हुए कहा-- . 

यह यक्ष जो तुम लोगों क सामने प्रकट हुआ था 
वह सर्नियन्ता WH परमात्मा ही था; उसी की 
सत्ता से समस्त जगत्‌ सत्तावान्‌ दै; उसी की शक्ति 
से अग्नि, वायु आदि देवगण शक्तिमान होते हैं; उसो 
के प्रकाश से सूय चन्द्र में प्रकाश है, उसी की शक्ति 
से ही आप लोग शक्तिमान्‌ हैं; यह जो आप लोगों 
की विजय हुई है वह उसी की विज्ञय है। आप लोगों 
को अनावश्यक अहंकार हो गया था इसी हेतु से 
आपका दप-दलन करने के हेतु वह यक्ष 
प्रकट हुआ था । आप लोगों को चाहिए कि जिसकी 
इच्छा के विरुद्ध एक. तृण भी नहीं हिल सकता, जो 
सूर्य चन्द्र आदि सबको अपने प्रकारा से प्रकाशित 
करता है उसी स्वाधिष्ठान स्वप्रकाश परब्रह्म परमात्मा 
की ही प्रधानता मानें, व्यं का अहंभाव अपने मन में 
न आने दें ।? 

तात्पय यह क्रि सूये चन्द्र आदि का प्रकाश उसी 


T . 
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स्वप्रकाशा चिन्मय परत्रह्म परमात्मा का प्रकाश है; 
स्वतः सू चन्द्र में कोई प्रकाश नहीं | यही कारण है | 
कि हमारी ga पर जहाँ उस सर्गप्रकाशक सर्वाधि- | 
ष्ठान परन्रह्म सत्ता का प्रत्यक्ष प्रकाश था वहाँ चन्द्र- 
किरणें एक पतले से कपड़े के पार ही झुक गई .थीं । 
लौकिक व्यवहार की दृष्टि से हमारे आस पास छत 
पर अंधेरा सा ही था किन्तु पारमार्थिक दृष्टि से छत 
प्रकाशित थी वहां गुरुदेव की उस-चिरप्रदीप्त अध्यात्म 
ज्योति st ore था,जिसका age समास्वादन 
करने के हेतु बड़े बड़े महामुनीन्द्र जन एकान्त. का 
समाश्रयण करते हैं | 

साधकगण अपनी एकान्त ध्यानस्थली में जिस 
अध्यात्म चन्द्रिका का माघुयरसास्वादन करते हुए 
उसमें विभोर होकर अपने को भूल जाते हैं वही,. ठीक 
वही, अनुभूति गुरुदेव के चरणसान्निथ्य में, .स्तव्ध 
निशा में, आंखें खोले हुए जाग्रत की पूणता में जब | 
होती है तो वह अतुलित आनन्दमय अध्यात्म प्रवाह 
सर्वत्र भीतर बाहर ओतप्रोत होकर मानस मराल को | 
विभोर कर देता है । निश्चय ही गुरु चरण सान्निध्य 
में वह अवस्था अपने को भूल जाने वाली समाधि | 


> 
mass sss >>> = *> 
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की अवस्था से बहुगुणित विशिष्ट होती है । उस समय 
समाधि-सुख कोटिगुणित होकर जागृत में प्राप्त होता 
है, ओर वह होता है गुरुचरण कृपा से जीवन्मुक्ति का 
अनुभव-जामत में अविच्छिन्नतया समाधि जनित 
सुखानुभूति ही तो जीवन्सुक्ति है जिसमें विभोर रह 
कर महात्मा जन ब्रह्म स्वरुप हो जाते हैं | 


उस समय छत पर एकान्त में ग॒रुसान्निध्य में वस 
यही अनुभूति थी, अलौकिक आनन्द था, आल्हाद 
था, हृदय गदूगद था उछल रहा था प्रेम समुद्र आनन्द 
समुद्र उमड़ रहा था, आत्मा की आनन्दमयिता मानो 
भीतर से उमड़ रही थी, और बाहर से गरुदेव का 
AAW मय मधुमय प्यार समुद्र अथाह था, 
लहरे उसकी बाहर से छलक कर भीतर जा रही थीं, 
भीतर से टकराकर उमड़ कर फिर बांहर चंरणों में 
पड़कर वहीं किलोल सो करने लग जाती थां । लग 
रहा था कि हस्त पाद्‌ कर्णादि सभी इन्द्रियों के साथ 
मन बुद्धि सब उस आनन्द से भर उठे हैं, रोम रोम 
उस महानन्द आत्मानन्द Fae की अनुभूति से 
गद्गद हो उठा है। मानो उस अलक्ष्य अगोचर अव्य- 
पदेश्य 'अतीन्द्रिय ब्रह्म सत्ता की सच्चिदानन्द्मयिता 
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ही शुरु छपा कटाक्ष से इन्द्रियगम्य, मनोगम्य, बुद्धि- 

गस्य होकर इन्द्रियं मन बुद्धि सबको एक साथ हो 
S 

अनुभूत हो रही थी; सम्पूणं सूक्ष्म स्थूल शरीर 

आनन्द विभोर था; बस आनन्द था, आनन्दातिरेक | 

था ओर थे सम्मुख समासोन सदूगुरुदेव | 


Le oe PS UK 


सामने बाहर कील की जल ae किनारे से ' 
छपछपाती हुई सुप्त निद्रित दूब को मानो थपकियाँ | 
देकर निमल चांदनी के शुभप्रकाश का आनन्द लेने 
के लिये जगा रहीं थी; ओर इधर गुरुदेव के श्री पद | 
नख मणि गण ज्योति से देदीप्यमान उदीयमान | 
प्रत्यक्ष अनुभूपमान परमाथसूय को अध्यात्म तर ग | 





शिष्य के चिरसुप्त हृदय को धक्के लगा कर जगा 
रही थीं; नीद से वह जाग रहा था, उठ रहा था, भ्रम 
उसका मिट रहा था, सामने छा कुहरा हट रहा था, 
लम्बा मागं शीघ्रता से पार हो रहा था, लक्ष्य दिखने 
लगा था, दिख रहा था सामने ही .था किन्तु अमी 
उस तक पहुँचना बाकी था, किनारा आया नहीं था | 
कि मांझी ने लंगर डाल दिया | | 


गुरुदेव की उस महान कृपा का अनुभव करते रहने 
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` के लिये, उस महदानन्द का कुछ समय तक समा- 
स्वादन करते रहने के लिये बड़ा भाग्य चाहिये । कुछ: 
दी समय वोता होगा कि प्रारव्ध ने एक झटका दिया; 
आर उस अभिनव गुण्ठित अध्यात्म वीणा को मधुर 
झंकार सहसा वन्द्‌ हो गई | द्वारपाल ने आकर कहा- 
So राधाकृष्णन जी के साथ इंग्लंड और अमेरिका 
के दो दाशेनिक भगवान के दशनाथ आये हैं । 


कदि उस अलभ्य अध्यात्म राज्य की अनन्ता नन्दा 
PLT 'ओर कहाँ द्वारपाल के ये शब्द | मानो ऊपर. 
पहाड़ गिर पड़ा हो; असह्य वेदना हुई; किन्तु अन्तः- 
करण जिस परम शान्ति स्वरूप अध्यात्म लहरी मेँ 
निमग्न था उसने इस झटके को संभाल लिया-मन में 
भाव आया-अच्छा है, ये लोग दुनिया के माने हुए 
दार्शनिक हैं इनक आने पर महाराज का कुछ बौद्धिक 
चमत्कार होगा ओर अभी तक जो यहाँ “यतो वाचो 
निवतेन्ते का वातावरण था वही अब शब्द बनकर 
व्यक्त होगा मन ने कहा-चलो अब इसका दूसरा रूप 
अनुभव करेगे। | 


पाठक घ्यान दें क्रि सद्गुरु सान्निध्य कितना 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 

k 1 

( =) | | 

आनन्ददायक होता है | किस प्रकार अपने आश्रित । 

` खाधकों को गुंसजन भिन्न मिन्न रूप में अलुसब करा | 
N + ` 

कर निष्ठा की पुष्टि कराते हे | वस्तु वही हे किन्तु | 

कितने प्रकार से कितने रूपान्तर भेद से उसका अनु- | 

bas ० ~ | 

भव कराकराकर साधक को निस्संदिग्ध बनाते हैं। | 

GETS सान्निध्य की यहो महिमा है । 4 


आगन्ठुकों की सूचना देकर द्वारपाल खड़ा था। 
'लगभग एक मिनट बाद भगवान ने कहा-यह कोन 
मिलने का समय है! कोई समय तो दिया नहों 
आया था !! 





इतना सुनते हो मैं सतक हो गया; ऐसा लगा कि 
महाराज कहते ही हैं कि 'कह दो नहीं मिलेंगे! | 
क्योकि ऐैसा प्रायः होता है कि “यह कौन समय है | 
मिलने का! “समय तो दिया नहीं गया था? इन शब्दों | 
| के बाद यही शब्द निकलते हैं कि 'कह दो नहीं 
| मिलेंगे! । न मिलने के शब्द श्री मुख से निकलने के 
पहले ही मैंने धीरे से प्राथना रूप में कहा-भगवान _ 
उचित समझें तो दो चार मिनट दे दें; दिन में इन 
लोगों को और लोग घेरे रहते होंगे, रात्रि में भगवान | 
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से एकान्त में मिल सकेंगे इसी लक्ष्य से Ni 
महाराज श्री ने कहा--अच्छा तो लिवा लाओ | इन 
लोगों के ऊपर आने पर हाल की एक बत्ती जला दी 
गई जिससे छत पर भी कुछ प्रकाश हो गया | 


दाशेनिकों ने देखा कि भारत का अध्यात्मनिष्ठ 
महात्मा जिसने वाल्यक्राल से अपना जीवन घनघोर 
वन पठातों की कन्द्राओं ओर गुफाओं में बिताया. 
था । आज अस्सी वप की अवस्था में धम सिंहासन 
पर समासीन रहने पर भी अपन fast. समय में 
TH के जैसे अन्धक्रार में ही रहना पसन्द 
करते हैं । 


आगे So राधाकृष्णन थे उनके पीछे So कांगर' 
ओर उनके बगल में डा० शिल्प थे; उनके पीछे एक 
दो बच्चे लोग भी थे ( जिनके यहाँ डा० राधाकृष्णन 
ठहरे हुए थे उन्हीं के लड़के लड़कियाँ )। महाराज श्रो 
के तखत के सामने थोड़ी ही जगह थी; सामने पादुका 
की चौकी TA थी ओर उसके सामने एक कालीन 
पड़ा था । सब लोग एक क वाद एक प्रणाम करक. 
सामने AS गये | 
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'महाराज At ने पछा-आप लोगों का परिचय? । 


~ 


डा० राधाकृष्णन ने-डा० कांगर ओर डा० शिल्प 
मका परिचय दिया ओर कहा भारत मं आप लोग पहली | 
चारही आये हैं | परिचय समाप्त हुआ हो था कि | 
-डा० कांगर ने महाराज श्री की ओर देखते हुए कहा. | 
We would like to hear something | 
on Vedant. Would your Holiness 
help as in realisition ? 

` डा० राधाकृष्णन ने महाराज से कहा कि डा० 


at = 

कांगर वेदान्त के सम्बन्ध में कुछ सुनना चाहते = | 
2 5 x हते Y 

तत्व दशन के लिए ये महाराज को सहायता चाहते है | 





महाराज श्री ने कहा-नेदान्त प्रतिपाद्य तत्व तो 
स्वतः सिद्ध पदार्थ है.; वह स्वयं प्रकाश है उसको 
-प्रकारित करने के लिये अन्य किसी के सहयोग की 
आवश्यकता नहीं | 
डा० राधाकृष्णन ने इसका भाव अँगरेजी में 
Zo कांगर को संममाया । इस पर डा० कांगर ने 
' कहा--वेद शास्त्र में जो तत्व प्राप्ति के साधन वणन _ 
किये गये हैं वे व्यथ तो नहीं कहे जा सकते ? 
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महाराज श्रो ने कहा--साधन जो हैं वे ब्रह्म को 
अकाशित करने के लिए नहों हैं । उनका तात्पर्य केवल 
अविद्या की निवृत्ति में है। साधन अविद्या का नाश 
करते हैं ब्रह्म का प्रकाश नहीं | जो सवतः प्रकाश है 
उसको देखने के लिये किसी अन्य प्रकाश की आवश्य- 
कता नहीं AA सूर्य स्वतः प्रकाशमान्‌ है उसको देखने के 
लिए किसी अन्य प्रकाश को आवश्यकता नहीं । सूर्यो- 
FA के पहले अरुण का उदय होता हे ; किन्तु अरुणो- 
'दृय केवल रात्रि के अन्धकार को दटाता है,वह सूर्य को 
प्रकाशित नहीं करता; सूय तो स्वयं प्रकश है! जितने 
साधन हैं सब अविद्या को हो निवृत्ति करते हैं आत्मा 
का प्रकाश नहीं करते | आत्मा तो स्वतः प्रकाश है | 


अधनिशा के उस WET प्रशान्त वातावरण सें. 
अरुणोदय के एक छोटे से उदाहरण से ब्रह्मविद्या का . 
यह सेद्धान्तिक सारगर्भित उपदेश सुनकर So राधा- 
HUA गद्गद्‌ हो उठे । सहसा बोल पडे--'कितनो 
सरलता से कितने गूढ़ प्रश्न को महाराज ने हल कर - 
दिया । हम लोग महोनों मनन करके इस पर दो घंटे 
बोलते फिर भी यह विषय इतना स्पष्ट न हो सकता | 
जितना महाराज ने दो मिनट में कर दिया । 
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. महाराज श्रो के उत्तर पर डा० राधाकृष्णन को 
गदगद देखकर डा० ait की उत्सुकता बहुत बढ़ 
© 5 ~ 
गाइ | उन्हाने डा० राधाछुष्णन से कहा-- 


आप तो उत्तर का आनन्द लेने लगे मालूम होता 
है; महाराज ने क्या कहा है? डा० राधाकृष्णन ने 
कहा--डा० कांगर ! जो महाराज ने कहा है वह अनु- 
भव करने को चीज है, इसी के लिये गुरुओं के 
निकट रहा जाता है। यह कहकर महाराज श्रीका 
उत्तर So राधाकृष्णन ने उनको अंग्रेजी में समझाया 
ओर अन्त में महाराज से कहा कि 
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_ हम तो आजकल इधर राजनोतिक प्रपंच में फेस 
गये हैं, नहीं तो कुछ समय महाराज के समीप रहने 
योग्य है ; फिर भी हमारी ऐसी इच्छा है कि जब महा- 
राज श्रो ज्योतिमंठ में हों तब हम दो मास तक महाराज | 
के सान्निध्य में रहें ।? 
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महाराज ने कहा--हाँ, ज्योतिमठ अच्छी जगह है। | 


| इसक वाद श्रीचरण को कष्ट के लिये क्षमायाचना | 
करते हुये अति विनम्र एवं शिष्टाचारपूणे भाव से सब 
लोग feat हुये | | 
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महाराज श्री ने इन लोगों से तीन चार वाक्य ही 
वोले होंगे परन्तु प्रत्येक शब्द जो निकल रहा था वह 
अध्यात्म से ओत-प्रोत था | प्रत्येक शब्द की ध्वनि 
शब्द ब्रह्म का बोध करा रही थो । उस समय शाब्दशक्ति 
का विलक्षण प्रभाव प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा था | 


डा० कांगर के प्रश्नों का महाराज श्री ने जो अति 
संक्षेप में उत्तर दिया उसका भाष्य किया जाय तो. 
एक विशालकाय ग्रन्थ बन जायगा | किन्तु पाठकों के 
मनोर जन क लिये यहाँ संक्षेप में ही उसके एक दो 
पहलू उपस्थित करते हे-- 


Slo कांगर ने वेदान्त तत्व को अनुभव करने की 
बात उठाई | महाराज श्री ने सोचा कि पश्चिम के 
दार्शनिक तो Ultimate Reality ब्रह्मत्व को 
Nonperceivable जिसका अनुभव नहीं किया जा 
सकता ऐसा मानते हैं; इसीलिये इनका Aer विश्वास 
है उसी के अनुसार ही इन्हें उत्तर भी देना चाहिये ; 
परन्तु साथ हो साथ यह भी बात थी कि शंकराचार्य से 
वेदान्त के सम्बन्ध में प्रश्न हुआ है इसलिए उत्तर 
dara भी होना चाहिए | इसलिए प्रश्‍न साधन 
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'परक होते हुए भी महाराज ने उसका उत्तर सिद्धान्त 
WH इतना ऊचा उठाया कि फिर उसके आगे 
बोलने का अवकाश ही नहीं रहता | 


ऐसा कई बार देखा गया है कि महाराज श्री की 
दृष्टि मे कोई अनधिकारी ठीक प्रश्न करके जब विषय 
जानना चाहता है तो उस विषय के सम्बन्ध सें | 
सिद्धान्त को इतने ऊँचे स्वर पर ले जाकर बोलते है । 
कि उस समय तो प्रश्नकर्ता गद्गद्‌ हो जाता हे, | 
परन्तु उसको वास्तव में जो चाहिये था बह मिला | 
नहीं, यह उसे वाद में पता चलता हे। किसी को | 
कुछ न देते हुए भी उसे मुग्ध कर देना, यह श्रीचरण | 
की बहुत बड़ी विशेषता हे जिसके कारण जो उनके | 
| 

| 

| 





सामने आता = वह रादूराद होकर ही लोटता है | 


डा० कांगर ने जव तत्व को अनुभव करने के लिये | 
महाराज श्री से सहायता माँगी तो महाराज. कह सकते 
थे कि इस प्रकार से मनन करते हुए इस प्रकार से 
| निदिध्यासन करते चलो तत्वानुभव हो जायगा । यदि 
महाराज श्री वताना चाहते तो यहो सीधा मार्ग था | 
किन्तु कोई तत्व को बात वताने की इच्छा तो थी 
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नहो; क्योकि तस्त्र वोध के लिये उपदेश का अधिकारो 
तो साधन चतुष्टय सम्पन्न जिज्ञासु हो होता है; डा० 
कांगर ओर so शिल्प अमेरिका क ख्यातिप्राप्त 
दाशनिक हों परन्तु उन्हे साधन चतुष्टय सम्पन्न 
नहीं कहा जा सकता; इसलिये महाराज श्री जिनकी 
गणना भारत के प्राचीन महर्षियों की कोटि में है ओर 
जिनकी गणना aga पुराने जमाने के शुरुओं की 
. कोटि में है, इनकी दृष्टि में ये लोग कव तत्व ज्ञान 
के उपदेश के अधिकारी हो सकते हैं | इसलिये-- 
महाराज श्री ने उस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए उस वात 
को एक ऐसा चक्कर दिया किं प्रशन ही असंगत 
सिद्ध हो गया । प्रश्न हुआ कि “त्र का अनुभव 
- करने में सहायता BRAY? | उत्तर हुआ कि “AMT का 
अनुभव करने क लिये किसी को सहायता की आव- 
श्यकता ही नहीं है क्योंकि वह स्वयं प्रकाश है? महा- 
राज श्री ने स्पष्ट कहा नहीं कि तुम्हारा प्रश्‍न असंगत 
है परन्तु वहाँ सभी बुद्धिमान लोग थे, सच समक 
गये कि प्रश्‍न असंगत हुआ, So कांगर से प्रश्‍न ही 
“करते नहीं बना | 


पुस्तकों सेपपढ़ कर सिद्धान्त जान लेना ओर योग 
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हारा प्रत्यक्षानुभूति करके उसे जानना, इन दो बातों 
में जो अन्तर हे बह यही है जो इस प्रश्नोत्तर से स्पष्ट 
होता है। अपरोक्ष ज्ञानी के समक्ष साधारण परोक्ष 
ज्ञानो के शब्द विषयानभिज्ञता का ही परिचय 
कराते हैं। 
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यही कारण था कि महाराज श्री प्रश्‍न के उत्तर में 
एक वाक्य बोलकर ही मौन हो गये | प्रश्न से ही 
महाराज ने समझ लिया कि इन्हें वेदान्त का ज्ञान / 
अति स्वल्प है इसलिये इनके समक्ष विषय का उद्‌- 
घाटन करना व्यथ ही रहेगा | इसीलिये . एक सिद्धान्त 
वाक्य भी कह दिया ओर तात्पय में प्रश्‍न की निर- 
थकता भी सिद्ध कर दी और चुप हो गये । दुबारा 
जव रूपान्तर से फिर वही प्रश्‍न दुहराया गया तो 
उसके उत्तर में श्रीचरण ने भी दूसरे शब्दों में (अरुणो- 
द्य का एक छोटा सा उदाहरण देकर) प्रायः उत्तर | 
दिया ओर पुनः दुहराया कि ब्रह्म स्वतः प्रकाश है 
उसका समझने के लिये किसी दूसरे की आवश्यकता | 
नहीं है | 





इस प्रकार पश्चिम के ख्यातिप्राप्त बुद्धिमान 
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दाशनिकों के प्रश्नों का बालकों के प्रश्नों के समान 
महाराज श्री ने उत्तर दिया, इस वारीकी को डा० 
राधाकृष्णन समझकर गद्गद्‌ हो उठे | ओर उन्हें 
एक बार इस वात का गर्ग हुआ कि हम बाहर 
विदेशों में जाकर दार्शनिक क्षेत्र में भारत की जिस 
सर्वोत्कृष्टता को महिमा उपस्थित करते हैं उस श्रेष्ठता 
क प्रतीक आज भी हमारे देश में विद्यमान हैं जिन्हें 
हम सवके समक्ष रख सकते हैं | जिन शब्दों को डा० 
राधाकृष्णन ने डा० पाल के अध्यक्ष-भाषण में सुना था 
उनका आज उन्होंने स्वयं अनुभव किया । अभी चार 
दिन पूर्ग २२ दिसम्बर को sal हाल में भारतीय 
दार्शनिक परिषद की एक बेठक में अपने अध्यक्षीय 
भाषण में So पाल ने कहा था— 


“To-day: we are here to do ho- 
mage to His Holiness, Shri Jagat- 
guru Shankaracharya Ananta Sri 
Vibhusita Swami Brahmananda 
Saraswati of Jyotirmath, Badarika- 
: sram,-the Superman, the seer, the 
Sage, wHo is one.of the few rare 
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individuals, amongst the billions of 

ihe citizens of the world, whom we 

would unhesitatingly choose if and 

when we would be calied upon to 

' describe the spiritual and cultural 


RR ee cc ae et aa I CS aed aa 


capital of our nation, if and when | 
the | world would feel the need of | 
evoking the part our nation can | 
play in it, who is, beyond any con- | 
-troversy, one of the rare few who | 
have contributed and can still con- | 
tribute something to universal pea- | 
ceful progress, who have risen by | 





their talent and genius above their 
fellow countrymen, above ` their 
fellowmen of the world and have 
thus gained a place for themselves | 
at the head of humanity, at the 
extreme spearhead of civilization. — 


ptanding -here at a time when 
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an 
everywhere in the world everybody 
feels not a little bewildered atan 
immense increase inthe sense of 
human power, we can hardly ex- 
aggerate the necessity of teachers. 
like his Holiness the J agatguru. 
You will pardon me if I venture, 
at this assemblage of eminent phi- 
losophers, to refer io an aspect .of 
our Hindu Philosophy which seems 
for the time being, to be too much 
belitiled by the power-intoxicated 
world. Our Vedic philosophers 


The civilized world to-day is in- 
deed in an age of spiritual chaos, 
intellectual .doubt and political 


decadence. Civilized man to-day 
no doubt has acquired immense 


scientific and mechanical resources, 
but seers hopelessly to lack the 
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wisdom to apply themto the best 
advantage. This is why we witness 
a growing sense of frustration seiz- : 
ing every mind almost everywhere. 
The whole world seems to be suffer 
ing from an epidemic of hysteria... ' 
We do not know which way the 


pa - ee eres ae sa me ss mS es es ee Oe ee ळी 
asoan cesta 


truth lies. Perhaps even here it | 
will be true to say that every iruth, : 
however true in itself, yet taken — 
apart from others, becomes only a | 
snare. In reality, perhaps, each is | 
| 
| 
| 





one thread of a complex weft, and 
no thread can be taken apart from | 
. the weft. But this much seems to be ' 
certain that there is this paralysing — 
fear and alarm almost everywhere 
in the world-everywhere even the - 
most powerful mind have not suc- — 
ceeded in escaping it altogether. E 
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Everywhere humanity is beginning: 
to feel that we are being betrayed. 
by what is false within,-we are 


almost giving way to find ourselves. 
spiritually paralysed. | 


This indeed is a deadly malady. 
The patient here must first of all be 
brought to see that he is sick and 
to want to get well and todoof 
himself what is needed to get well. 
Perhaps something is away both 
with the heart and the brain. 


The world needs Philosopher- 
teachers like His Holiness Shri 
Jagatguru Shankaracharya who 
can reveal the world of values and 
can make us realize that, that is the 
real world. The world badly needs 
guidance tło a creed of values and 
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‘ideals. The world needs a teacher | 

who can dispel our fears and can | 
remove all sense of frustration at | 

least in so far as itis only an inter | 

nal malady. | 

We need a ieacher who has | 
succeeded in gaining for himself . 
freedom to be alone, who does not | 
require any power, who can cure | 
both heart and brain. We are in an | 
age in which the meeting oi ihe 
traditionally alien cultures of the 
Orient and the Occident has be 
come inevitable. We need a tea: 


cher with sufficient gift of intellec- | 













tual imagination and divine : | 
ration. who can help the smooth 
working of this meeting, the work- 
ing outof this meeting in such a 
way that the values of each civili- 
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zation complement and re-inforce- 
rather than combat and destroy 
those of the other. We cannot avoid 
the sight of conflicting economic, 
political, religious, artistic and other 
ideological doctrines and the con- 
sequent fear and feeling of help- 
lessness. We need a teacher who 
can teach us how to get out of the 
crisis in valuation in this realm of 
conflict, who can teach us how to 
avert the danger of spiritual para- 
lysis facing us. | 

His Holiness Sri Jagatguru Shan-- 
karacharya, having gained the: 
freedom to be alone, did also fully - 
realize the means of escaping from 
loneliness. In these days of doubts 
and difficulties if we can atall safe- 
ly turn bur eyes for guidance to- 


1 
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any one it should be to this super- 


a - 
et ee 


man, the overpowering influence 
: of whose genius appears indeed in | 
the light of divine inspiration, the | 
superman who has succeeded in | 
ridding himself of any ambition for | 
power. : | 

saintly guidance from a seer | 
like Sri Jagatguru alone can ensure | 
an abiding peace 


eee ess Om. ee = 


वास्तव में मानव आज दुखी है--आज का मनुष्य 
अशान्त है और शान्ति चाहता है | जब उसके समक्ष 
एक व्यक्तित्व आता है जिसमें शांति का प्रत्यक्ष दर्शन 
हे, तो वह आशा भरी आँखों से उसको ओर निहारता 
है, चाहता है कि उसकी शान्ति से अपनी कुछ 
अशांति मिटा ले ! जहाँ श्रोचरण का पदार्पण होता 
है वहीं यह अनुभव होता है | अच्छे-अच्छे अनुभवी | 
ओर बुद्धिमान लोगों की यहो प्राथनाऐ होतो हैं कि 
महाराज विश्व को शांति का सुनिश्चित पथ 
TERT करे | | 









i> 


1 
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इसका कारण यही है कि इन्होंने अपने व्यक्तित्व 


~ ` ~ INA BW 
al वनाया है । एक ऐसे सांचे में अपना जीवन ढाला 


है कि जहाँ से जिस पहलू से वह देखा जाता है वही 
से इसमें चमक दिखलाई देती है । इस दिव्य-व्यक्षित्व 


को कचि-कोविदों ने नेदिक सिद्धांतों का साकार 


विभ्रह कहा है । यह जीवने त्रितापशून्य परमानन्द्मय 
विशुद्धानन्द स्वरूप है । इसके सम्बन्ध में उहापोह 
करते हुए मन जब उसके निकट, उसके वास्तविक क्षेत्र 
में पहुँचता है तो वह “आनन्द की उमंग से भर जाता 


है; क्योंकि वह क्षेत्र आनन्द का क्षेत्र है, विशुद्धानंद 


ही वहाँ एक रसर व्याप्त है, एकमात्र आनन्दस्वरूप 
आत्मा की ही वहाँ त्रिकालावाधित सत्ता है; वहाँ 
पहुँचकर मन ( संकल्प-विकल्पात्मक ) मन नहीं रह 


' जाता, ALT होकर आनन्दस्वरूप होकर आत्मस्वरूप 
होकर रह जाता हे । इसीलिए महाराज श्री के जीवन- 


चरित्र लेखन क समय जाग्रत में ही समाधिसुख का 


अनुभव होता है । यह एक विलक्षण आनन्दमय 


आहद है जो हृदय में शुदगुदी पेदा करता है और 
अपने ही रंग में ढालकर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 


सभी को आनन्द से आप्लावित कर देता दै । 
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महाराज श्री के सम्पूणं जीवन-चरित्र लिखने के 
लिये लेखनी उत्सुक है ओर हृदय भी साथ दे रहा है 
किन्तु यहाँ इसके लिए पर्याप्त अवकाश नहों | यह तो क्‍ 
एक पुस्तक की छोटो सो भूमिका है, इसमें जीवनो । 
का विस्तार कहों तक किया जा सकता है। किन्तु | 
रत्यक्त है कि यह एक आदर्श और पूर्ण पुरुष का जीवन । 
है । यह. जोवन-चरित्र केवळ पूर्ण पुरुष की जीवनो हो ` 
नहीं, यह तो. बहाध्वरूप को अनन्तानन्द्मयो सर्चो- | 
न्मुखी दिव्य प्रतिभा का प्रत्यक्ष स्वरूप दर्शन है । | 
' यह जोवन-चरित्र सत्तत्व की सीमान्त भॉँकी है, . 
Raa चेतन आत्मा का पारमार्थिक निरूपण है और 











आनन्द्तत्व--परमानन्द घन परन्रह्म की प्राप्ति के 
सुनिश्चित माग का यथातथ्य वर्सन है । यह अबोध | 
बालक को अज्ञानावस्था से लेकर प्रबुद्ध पूणज्ञानी | 
की अनन्त ज्ञानमयी स्थिति तक की रहस्यपूर्ण लंबी ; 
कहानी है! मानवता क प्रारम्भ से लेकर मानवता | 
की पूर्णता तक की गम्भीर गाथा है; जोब की अल्प | 
' ज्ञता और अल्पशक्तिमत्ता से लेकर सर्वशक्तिमान की | 
सर्गज्ञता तक का विश्लेषणात्मक विवेचन है; मूक 
स्तव्धता से लेकर GUA परा तक के सम्पूणं स्वरूप | 
का इतिवृत्त है । यह जीवन-चरित्र सुसुक्ष की आंतरिक | 
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व्यग्रता ओर घोर अशांति से .लेकर जीवन्मुक्त को 
अथाह सझुद्रचत्‌ पूर्ण परम शान्ति तक का स्वरूप 
वर्णन दै । वेद के कम उपासना ओर ज्ञान के त्रिकांड 
का विशिष्ट समन्य इस जीवन चरित्र में उपलब्ध 
होता हे । मानव जोवनोस्करपंकारी कोई भी ऐसा महान 
सिद्धान्त दृष्टिगोचर नहीं होता जिसका इस जीवन- 
चरित्र में सूर्तिमान दर्शन प्राप्त न होता हो । 


श्री शंकराचाय उपदेशमाला के इस प्रथम पुष्प . 
के प्राक्ृथन में श्रीचरण के जीवन की कलकत्ता की 
एक ही घटना का उल्लेख हो सका है । प्रयत्न हमारा 
यही है कि यथाशीघ्र महाराज्ञ श्री की सम्पूर्ण जोबनी 
feat जाय परन्तु कार्य की गम्भीरता, महत्ता एज 
विशालता को देखते हुये अनुभव होता है कि इसमें 


कुछ समय लग जायगा | इस सम्बन्ध सें सहृदय भक्तों 


ओर हमारे कुछ प्रिय जनों, की उत्सुकता निवृत्ति के 
लिये यह निश्चय किया है कि इस उपदेशमाला के 
अग्रिम पुष्पों के साथ इसी प्रकार अंशतः श्रीचरण 
की झाँकी के उपलब्ध दृश्य उपस्थित करते जायेगे । 
जिससे सबको श्रीचरण की जीवनी और उपदेश 
दोनों साथ ही साथ उपलब्ध होते जायें । 
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महाराज श्री के उपदेश उनके जीवन के अनुभूत 
प्रयोग हैं ; या यों कहें कि उनके जीवन चरित्र में अनु- 
स्यूत सिद्धान्त ही उनके श्रीमुख से faa उपदेश | 
पुज हें | जिन्हें उपदेश रूप में संकलन किया गया है | 
वे तो प्रत्यक्ष ही उपदेश हैं किन्तु जिन सिद्धान्व- | 
तत्वों को उपलब्धि इनकी जोवन भांकी में होती है 
वह इनके द्वारा कार्यान्वित किये हुए ama उपदेशों | 
का सारसंम्रह रूप हो है । श्रीचरण का जीवन चरित्र 
उपदेशमय हे इसीलिये इसे भी इस उपदेशमाला में | 
अनुस्यूत करते जाना ही उपयुक्त प्रतीत हुआ है । 








| 
“श्रो शंकराचाय उपदेश माला? के प्रारम्भ का श्रेय | 
जिन्हें है, उन्हें हम इस समय वधाई दिये बिना नहा | 





रह सक ते। मातृवत्‌ स्नेह-भजिनी, भगिनीवत्‌. Se 
aa ओर वन्खुवत स्नेह भाजन हमारे प्रियजन 
जिनका हृदय गुरुभक्ति से आप्लावित है, जिन्हें देख | 
कर हमारे अन्तस्थ उद्‌गार बाहर छलक पडते हैं, 
जिन्हें पाकर हमारा प्रशान्त हृद्यस्थमावसागर ज्वार 
` चन कर तरन्गित हो उठता है, जो समय-समय पर | 
मिलकर गुरुभक्तिभाव से छलकते हुए अपने sae | 
गारो द्वारा हमारी भक्ति को तरक्षित करके हमें आनन्द |` 
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विभोर करते रहते हैं, उन सौभाग्यशाली पवित्र महान! 
आत्माओं के ही मधुर संकल्प से हमारी लेखनी में 

गति है। अतः इस उपदेशमाला लेखन का सारा 

श्रेय हमारे इन्हीं प्रियजनों को है | हमारा हृदय उत्सुक 

है कि इनके पवित्र नामों का उल्लेख कर दें किन्तु 

इनकी ऐसी इच्छा नहीं हो. रही हे । अपना नाम तक 

ये देना नहीं चाहते । पर हमसे चाहते हैं, यथाशीघ्र 

ही, ऐसे ही दिव्य अष्टोत्तरशत पुष्पां की सौरभयुक्त. 
रमणीय “माला? !! विचित्र है किन्तु सुखद है, धन्य 

है यह अक्क की प्रेमपूणे हठपूणं माँग I 


जो ये चाहेंगे वही होगा-भक्तों का संकल्प भगवान 
पूरा करने वाले हैं। अपने सर्ग समथ श्री गुरुदेव 
भगवान के राजीव चरणों में प्राथना है कि इन भक्तों 
के इस मंगलमय संकल्प की पूर्ति हो, और इनकी 
प्रेमपूर्ण माँग पूरी होने तक हमारी लेखनो जागृत रहे । 


इस समय हम श्रो पं० राजाराम गाडगिल प्रिंसिपल 
. _गवनमेंट संस्कृत कालेज ग्वालियर का नामोल्लेख 
किये बिना नहीं रह सकते । उनकी गुरुपरायणता में 
हमें अपने भावों taka का दशन होता है | दो. 


T 
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भिन्न हृदयों में एक को ही, एक सो ही मूर्ति Prat 
दों तो संभवतः भोतिक नेत्र ही उन्हे, प्रथक मानेंगे। 
धन्य हैं वे, ओर धन्य है, cesT से उनका हमारा 
सुखद समागम । इधर हमारे प्रेमी भगवद्भक्ता च. 
हमसे “उपदेश माला” को माँग को ओर उधर हमने 
उनसे भगवान के aaa के संस्कृत महाकाव्य 
की । आज इधर हम “श्री शंकराचाय उपदेशा माला'| 
"क प्रथम “पुष्प” का प्राकथन समाप्त कर रहे हैं, ओर | 
उधर ग्वालियर में वे श्री ब्रझानन्द सरस्वती चरित्र | 
महाकाच्य' का कोई सगं समाप्त कर रहे होंगे | 





प्रताप भवन, मंसूरी | | 
नागपंचमी वि० सं० २००६ | AAA महेश 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





भगवान्‌ का भक्त होकर कोई कभो दुःखी नहीं रह 
सकता, यह हमारा अनुभव है | 
x $ & 
इश्वर प्राप्ति को वासना जबतक दृढ़ न होगी 
तबतक अनेकों वासनाओं के चक्कर में पतंग की भाँति 
न जाने कहाँ कहाँ उडते फिरोगे । | 
8 : & ३ 
. अनेक वासना-सूत्रों को इकट्ठा करके Aa 
वासनारूपी मोटी रस्सी तयार करो और उसी के 
सहारे भवकूप से बाहर निकल जाओ | 


€ T Ss ` & 
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यदि कोई पाप कम हो जाय तो परमात्मा से a 

प्राथना करनी चाहिये कि-भगवन्‌ ! हमारा इंद्रियों पर. 

> अधिकार नहीं है क्षमा किया जाय, भविष्य में फि 

ऐसा नहीं होगा । परन्तु ऐसा नहीं कि पाप भी करते 

जाओ ओर भगवान का भजन भी । भगवान की कृपा 

के बल पर पाप करने का विधान नहीं है | | 

2 क $ | 

पाप ओर पुण्य में शास्त्र ही प्रमाण है । शास्त्र 

दृष्टि से अपने अधिकार के अनुसार चेष्टा करना. 

पुण्य है और शास्त्र-टष्टि अनधिकार चेष्टा पाप है। 

® g 8 | 

वेद-शास्त्र का सहारा लेकर चलोगे तो पतन से 

बचे रहोगे । | 

2 g 8 | 

लोग इसीलिए दुःखी हैं कि उनका कोई | 

नहीं | बिना इष्ट के सब लोग अनाथ हो रहे हैं । 
8 

शक्तिशाली बनना चाहते हो तो सवेशक्तिमार 

भगवान को शरण में आओ | 








& 
कुसंग से सदा बचते रहो । 

8 | 

परमात्मा को अन्धा मत बनाओ। न्‌ 

वनो ओर पाप करने से डरो | | 


8 
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यदि शान्ति चाहते हो तो व्यवहार में मनः कोः 
अधिक मत फेसाओ | 


8 8 ® 
मन को संसार में कोई नहीं चाहता | तन और 
धन ही सब चाहते है | 
g 8 8 


वत्तमान में सुख मिले ओर भविष्य भी उज्ज्वल 
रहे, ऐसे ही काय करो | 
अपने योग्य, शास्त्रानुसार कर्म ही ऐसे काय हैं ।' . 


शास्त्रं -मर्यादाओं को लिये WR तो लोक में ऐसे 
ही काय होंगे जो परलोक को भी उज्ज्वल बनायेंगे । 


भवसागर से पार होने के लिए मनुष्य शरीररूपी 
सुन्दर नौका मिल गई है । 

सतक रहो कहीं ऐसा.न हो कि वासना की भँवर 
में पड़कर नौका डूब जाय | 


धन-संग्रह से अधिक प्रयत्न बुद्धि शुद्धो करने के 
लिए करो | 


भगवान दीनदयालु हैं, दुखी दयालु नहीं; दोन 
होकर उनकी शरण में आने से उनकी दयालुता काम 
| 


pan श & 
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| 
| 
दीन बह हे जो सर्नथा निराधार हो गया हो, | 
संसार में कहीं भी जिसको कोई भी आंधार न रह गया | 
'हो, संसार सर्वथा जिसको निरस लगने लगा हो, | 
किसी भी वस्तु में-जिसका मन न लगता हो--शब्द, | 
स्पश, रूप, रस, गंध, आदि विषयों से जो Gel | 
उपरामं हो गया दो और जिसकी वृत्ति के लिए कोई | 
“भी सांसारिक आधार न रह गया हो ऐसा निराधार | 
जीव ही वास्तव में दीन कहा जा सकता है | | 
$ & E | 
जब.पुत्र बीमार होता है तो वह पिता से-प्राथना | 
करे, तभी पिता उसकी चिकित्सा कराये-ऐसी बात | 
नहीं है । पिता स्वयं ही अपने पुत्र को रोगी नहों देख 
सकता, बिना कहे हो वह रोग को हटाने का प्रयत्न 
करता है । इसी प्रकार जो भगवान को अपनाकर 
उनके हो जाते हैं-जो एक बार भगवान की कृपा खींच | 
लेते हैं, उनके लिए भगवान बिना प्राथनाःकिये ही सब 
करते रहते हैं | 
यह अनुभूंत सत्य हे:कि भगवान का भक्त कभी | 
दुःखी नहीं रह सकता | | 





z | 
Ge घड़े से जेसे Fea द गिर कर जल कम होता 

“जाता है जैसे हो YAU करके आयु समाप्त हो रही. 

है । अभी से सावधान हो जाओ | | 


5 @ 
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सावधानी यही हे कि मन को संसार में मत 
फंसने दो । उसे परमात्मा की ओर झुकाओ। 
8 8 8 


यदिं एकान्त में न रह सको तो अच्छे लोगों के. 
संग सें रहो | 


8 8 8 
पेट के लिए घम मत छोड़ो | 
x > x 


पेट तो चिता तक ही रहेगा परन्तु धम उससे भी 
. आगे साथ जायगा | 
x x x 
तुम तो स्वयं सच्चिदानन्द्मय परमेश्वर के अंश 
हो परन्तु अपने को भूल कर अज्ञान के कारण इधर- 
उधर लावारिस कुत्तों की तरह पूछ हिलाते, विषयों, में. 
धक्का खाते फिरते हो | 
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मर्यादा की रक्षा से ही व्यवहार और परमाथ 
'दोनों उज्ज्वल रहते हैं | | 
x xX x 
मर्यादा की अबहेलना हुई ओर व्यवहार में मद्दा- 
qa आया तो परमार्थ भी विगड़ जाता है | 
x x x 
? Sita में मर्यादानुकूल व्यवहार ही परमाथ का 
पथ है । 


x १०2६ x 
सत्संग की कमी से ही भगवांन में प्रवृत्ति नहीं 
होतो । 
x x x 


सत्संग में भगवान के स्वरूप का बोध होता है । 
X T EN > € 
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जितने दिन जीना है, शान्ति से जियो । अधिक 
' हाय-हाय करना व्यथ है; क्योंकि जो mani 
उससे अधिक नहीं मिल सकता । और उतना तो 
E मिलेगा ही | : 
सन्तोषपूर्ाक जीवन बिताओ, अधिक परेशान 
होकर मारे-मारे मत फिरो | 
x > x 
साकार-निराकार के माडे में मत पडो, जो 
निराकर है, वही साकार होता है । 
x x x 
. स्थिर प्रशान्त महा समुद्र ही तरङ्ग के रूपमें ऊपर 
उठकर दिखलाई पड़ता है। जो निराकार है वही साकार 
होता है-- तत्वतः दोनों में कोई अन्तर नहीं है । भगवान 
निराकार भी हैं और साकार भी। जिसकी जिसमें 
निष्ठा हो उसकी उपासना करके संसार समुद्र को 
पार कर जाओ | 
x x x 
वेष कल्याणकारी नहीं, निष्ठा से कल्याण 
होता है | 
x x x 


समय हो संसार में सबसे अधिक मूल्यवान 
वस्तु हे । | 


x x x 
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_ राष्ट्र के चरित्रवल की वृद्धि और हर प्रकार 
से राष्ट्र की उन्नति के लिए देश में धार्मिक शिक्षा 
की आवश्यकता है। 


x x x 
वस्तु में राग न रखो तो वियोग का अवसर ही 
न आयेगा । 
x x x 


देर अपनो ओर से है परमात्मा तो कल्याण करने 
के लिए तेयार ही है । . 


x > x 
मन में नित्य अविनाशी आनन्दस्वरूप परमात्मा 
को स्थान दो | 
x x x 


मन में सदा भगवान का स्मरण बना रहे और 
मर्यादा का उल्लंघन न हो यही महात्मापन है । 
TX x x 
सत्संग के BT जब तक भगवान के स्वरूप, 
उनको भक्तवत्सलता और सवशक्षिमत्ता का बोध नही 
होता तब तक उनमें इष्ट बुद्धि, ठीक से नहीं होती | 
इसलिए प्रयत्न करके समय निकालकर सत्संग 
करो | 3 
. x x x 
परमात्मा को चाहते हो तो आस्तिक बनो । 


> x x 


`~ 
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वेदोक्त धर्माधम में विश्‍वास करना हो आसति 
कता & | 
X x x 
जब तक. वेद्‌-शास्त में विश्वास नहो करोगे तब 
तक परमात्मा के स्वरूप का कुछ निश्चय नहीं हो 
सकता आर स्वरूप का निश्चय हुये बिना विश्वास 
किस पर करोगे ? 
x x x 


जब तक विश्वास Se न होगा तब तक परमात्मा 
का यथाथ-दशन सम्भव नहीं | 


xX x x 
वेदोक्त धर्माधम में विश्वास करो । 

x x x 
धम करो और अधम को छोड़ो | 

x + x 


स्वधर्मानुष्ठान ही भगवान के निकट पहुँचने की 
सीढ़ी है । | 


> x x 


स्वधर्मानुष्ठान करो ओर संसार से राग. कम 
करते हुए परमात्मा में राग बढ़ाओ.। 
3९ x x 
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जिसको मनुष्य सुख का साधन मानता है उसी 

में इष्टबुद्धि होती है । धन, खली पुत्रादि से सुख 

मिलेगा ऐसा निश्चय होने पर ही उसकी प्रापि के 
लिए मनुष्य प्रयत्न करता है । 


इसी प्रकार इष्टवद्धि जव परमात्मा में हो जाती 
है तव परमात्मा की प्राप्ति के लिए भो मनुष्य अभ्यास 
करता है । परन्तु अभ्यास में Sear तभी आती 
Ira और yw से यह निश्चय हो जाता है कि 
परमात्मा की प्राप्ति में सुख होगा और शान्ति 
मिलेगी | | 
x MEE x f 
आगे की.यात्रा के लिये अभो से कुछ तेयारो कर 
चलो | 
x XxX x 
काम, क्रोध, मद, लोभ ओर मोह यही अपने 
वास्तविक शत्र हैं । Beat के यही शत्र बाहर निकल 
कर व्यवहार मे अनेकों शत्र वना लेते हैं । 
: a पर विजय प्राप्त करो यही वास्तविक विजय 
होगो । 





x x x 
अपने आन्तरिक wast का यदि दमन कर 


लिया तो बाहर व्यवहार में कोई शत्रु उत्पन्न ही 
नहीं होगा | 


x x x 
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जो राष्ट्र शत्रुओं से मुक्त होकर विश्व में सदा 
सुख-शान्ति का अनुभव करना चाहता है । उसके 
लिए यह आवश्यक हे कि उसके राष्ट्र निर्माता 
-अथवा कणुंधार अपने आन्तरिक शत्रुओं पर विजय 
TUT करे | = | 


x x x 


जिसने एक वार सर्तक होकर अच्छो तरह मनन 
करके विचारपूडोक संसार की क्षणभंगुरता अपने 
ZAA में पुष्ट कर ली, वही आन्तरिक WA वग पर 
विजय प्राप्त करता है । 


x x > 


जिस मनुष्य को समस्त लोकिक प्रपञच की AT ` 
-भंगुरता पुष्ट हो गई है उसे किसी वस्तु से लोभ ओर 
- मोह नहों हो सकता; क्योंकि वह जानता है कि 
जिसका लोभ और मोह आज़ करे गे कल उसका 
स्वयं ही नाश हो जाना है; इसलिये व्यथ लोभ-मोह 
' करके उसके परिणाम में पशश्‍ंचाताप और अशान्ति हो ` 
“हाथ लगेगी | इसलिये उसके अन्तःकरण में लोभ और 
मोह अंकुरित ही नहीं होते । उनका बीज ही नष्ट हो 
“जाता है | 


x x x 
T 
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जेसे चारपाई का एक पाया खींचने से बाकी 
तीनों पाये अपने आप fasa È उसी प्रकार 
आन्तरिक UAB से से किसी भी एक का दमन 

` कर देने से बाकी सभो शिथिल ही जाते है । 


विचार ge संसार की क्षणभंगुरता पुष्ट करो , 
उसीसे कामनायें संकुचित होंगी । 
> x xX 

लोकिक वासनाओं को कम करते हुये भगवत्‌-- 
परायण बनो | 
x xX 
जरत्‌ के व्यवहार में केबल कत्तव्य बुद्धि रहे 
उसमे इष्टबुद्धि मत करो | 
x x 
संसार में ऐसे रहो जसे कमल का पत्ता जल में 
रहता हुआ उससे अलग रहता है । 
x x “Xx 
` आन्तरिक-शत्रु-निग्रह ही स्थायी रूप से बाह्यः 
, शत्रु-दमन का एकमात्र उपाय है | 





x N AN x `, x 
जो वस्तु जसी हे वसा ही देखना समदर्शिता है | 
ह 


x 
समदर्शी वही है जो मिथ्या संसार को मिथ्या 
सपमा है | ओर सत्य परमात्मा को सत्य समझता है। | 
T X X 
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मिथ्या संसार सें सत्य की भावना करने वाला, 
व्यवहार मं इष्ट बुद्धि रखने वाला कभी भी समदर्शी 
'नहीं हों सकता । 


asia आत्मदर्शी ही वास्तव में समदर्शी हो 
सकता है | 


मोक्ष या परमात्मा की प्राप्ति के लिये जो पुरुषार्थ 
किये जाते हैं उन्हें ही परमार्थ कहा जाता है । 


समस्त संसार को अपना कुटुम्ब मानकर 
“MASI” की भावना से प्रभावित होकर 
यह समस्त जगत्‌ परमात्मा का हो स्थूल शरीर है 
इस प्रकार सममकर इष्या, इ ष आदि से रहित होकर 
भगवदूसाच में रहता हुआ सौभाग्वान पुरुष जो भी 
पुरुषाथ करता है वह सब परमाथ ही है 


अपने ag लोकिक स्वार्था में निमग्न रहोगे तो 
यह उन्नत अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती | 


जिससे सुख प्राप्त हो वही अथ है | अपने को या 
दूसरों को क्षणिक लौकिक gat की प्राप्ति हो वह 
“स्वाथ? और अपने को तथा दूसरों को नित्यानन्द 
स्वरूप स्थायी सुख रूप परमात्मा की प्राप्ति दो वह 
परम अथ (परमाथ) कहा जाता है | 


x X : x 
T 
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इष्ट ही अनिष्टों से बचाता है | 


x Xx x 
इसी से लोग दुःखी हैं कि उनका कोई इष्ट 
; नहीं | 
x > | Xx 
समय का सदुपयोग करो | 
x x 1 x 


संसार सागर से पार होने के लिए मनुष्य शरीर 
रूपी सुन्दर नौका मिली है । यह नोका सदा अपने 
अधिकार में रहनेवाली नहीं ह | 

जब तक यह अपने अधिकार में है तब तक ऐसा 
प्रयत्न करो कि इसके सहारे भवसागर से पार 
जाओ | 

जब तक यह अपने अधिकार में हे इसका सदुः 
पयोग करो | 

यदि समय रहते इसका सदुपयोग न किया तो जब 
इते छोड़ने का परवाना आयेगा तो निराधार होकर चारों 
तरफ रोते फिरोगे । उस समय कोई सहायक न होगा, 
और यह भो निश्चय है कि उस समय एक मिनट की भी 
मोहलत नहीं मिलेगी; नौका हाथ से छूट जायगी ओर 
फिर न जाने कब तक संसार सागर में निराधार होकर 
Sad SATs, जन्म-मरण की घोरातिघोर यातनां 
सहनी Te | 


T 












e 
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धन से तुम्हारा अभ्युदय और कल्याण सम्भव 
. नहीं; इसलिये लक्ष्मीपति भगवान को अपनायो 
ओर लक्ष्मी की चिंता छोड दो | 


Xx x x 


भोतिकवाद का जितना विकास होता जायगा, 
संसार, सुख-शांति से उतना ही दूर होता जायगा | 


x xX. x 
विश्व में शान्ति स्थापनाथ भोतिकवाद का 
खण्डन बहुत ही आवश्यक है । 
> x x 


स्वतंत्र बुद्धिवाद से नहीं शास्त्रवाद से कल्याण. 
गा । | 


x x xX 
T के 
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१६ 
आज अध्यात्मवाद को अतिक्रमण करके भोतिक- 
चाद प्रबल हो रहा है ओर बुद्धिवाद के आगे शास्त्र- 
N है 
चाद गोड़ हो रहा हे | 
x x x 
भोतिकवाद में सुख को विडम्बना मात्र हे इसी 
लिये भारत में भोतिकवाद को कभी भी सुख शांति का 
हीं च 
आधार नहीं माना गया | यहाँ सदेव अध्यात्मवाद की 
ही प्रधानता रही है । 
x xX x 


GU FR परमात्मा ही अपार आनन्द का अनादि 
शोत है | | 
x x x 
काष्ठ में अग्नि ala व्याप्त हे किंतु इस 
'परोक्षज्ञान से कोई काम नहीं चल सकता | घर्षण द्वारा 
अग्नि को प्रगट कर लेने पर ही उससे कुछ काम 
लिया जा सकता है | 


x ATR x 


परमात्मा सर्गत्र चराचर में व्याप्त है केवल इस 


परोक्षज्ञान से दुख की aur निवृत्ति नहीं हो 


सकतो । 


x 
2 x x 
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उपासना हारा परमात्मा को प्रत्यक्ष प्रगट करके ' 
उसका अपरोक्ष ज्ञान कर लेने से ही समस्त दुखों को 
निवृत्ति ओर अतिशय आनन्द की प्राप्ति सम्भव BI 

2 = 


x x 
केवल दीजक के अध्ययन से कोई धनो नहीं वन 
सकता । जव तक बीजक के अनुसार खनन करके धन 
प्राप्त न कर लिया जाय। 
x x x 
वेद ओर शास्त्र परमात्मा को प्राप्ति के लिये बोजक 
के समान हें । वेद्‌ शास्त्रों की आज्ञानुसार जप 
ध्यान . आदिक के द्वारा परमात्मा क्रो प्रत्यक्ष करना हो 
निधि का खनन करना है। | 
x x x 
ज्ञान विज्ञान के समन्वय से ही सुख शांति की 
प्राप्ति होगी | 


x Xo x 
' धर्माचुकूल आचरण नास्तिकों के लिये भी सुख 
एकं शांति का देनेवाला है । 
x x x 


प्रत्येक व्यक्ति का आचारण ऐसा होना आवश्यक 
है जिससे पारस्परिक . प्रेम की वृद्धि होकर समाज में 
शांति और सुव्यवस्था की स्थापना हो सके | 


X x x 
+ 
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c हें | 
धम के दस लक्षण ऐसे हैं जो संसार के प्रत्येक 
मनुष्य के लिये लाभदायक हैं चाहे बह किसी भी देश 
या समाज का हो ये तो नास्तिकों के लिये भी सुख 
एवं शांतिप्रद है । | 


nan x x 
जो देश भोतिकवाद में बहुत आगे बढ़े हुये हैं 
उनमें कलह ओर अशांति के नित्य नये निमित्त उप- 
स्थित होते रहते हैं । 
R aan a 
दूसरों से जो सुख शांति की प्रतीति होती है बह तो 
सुख का_आंभास मात्र है। उसका केवल इतना ही 
प्रयोजन ह्‌ कि हम जान लें कि सुख का अस्तित्व है 
: >< >. a 






जव सुख की छाया के सानिध्य से इतने आनन्द 
का अनुभव होता है तो अनन्‍्तानन्द्मय परमानन्द 
आनन्दस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के आनन्द का तो 
अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता | 
x 





x. 
संसार म वस्तुओं की प्राप्ति से हमें सुख का जो 
अनुभव होता है, वह क्षणिक ही होता है परन्तु उसके | 
वियोग में होनेवाला दुःख अधिक समय तक होता है। 


ses x x x | 
संयोग में क्षणिक सुख ओर वियोग में चिर दुख 

के सिवाय भोतिकवाद में और रक्खा हो क्या है। | 
x e 


xX 
Tr 
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इसलिये दुनिया क सारे देशों को भौतिकव 
पीछे पागल वने हुये दौड़ते देखकर भी भारतीय॑ इते 


प्रभावित न होकर वास्तविक सुख-शांति-प्रद अध्यात्म- 
वाद का ही आश्रयण करते हैं | 
x x x 
माह ने जब गज को पकड़ा उस समय गंज सवेथाः 
निराधार हो गया , उसे कहीं कोई सहायक नहीं दिखा। 
संसार की आशा छोड़कर, सर्वथा दीन होकर उसने 
भगवान्‌ को पुकार उसो समय दोनद्यालु भगवान ने 
अपनी दयालुता का परिचय दिया। 
2 2 1 
द्रोपदी चीर-हरण के समय दीन हो गई थी । कोई 
भी उसका रक्षक नहीं रह गया था, उसं निस्सहाय 
` दीनावस्था में उसने भगवान को पुकारा-दीनदयालु 
भगवान ने उस पर दया की। 
>< x og 
 जब'तकं संसार की आशा नही छूटेगी तब 
तक दीनावस्था नहीं आवेगो ओर दीन हुए बिना दीन- 
दयालु भगवान की दयालुता के पात्रं नहीं बन सकते | 
.. दीनावस्था में प्राणी को केवल एकमात्र परमात्मा 
का ही आधारं रह जाता है । 


x x FRSA 
` 
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दोन, परमात्मा के प्रति अनन्य होता हे और 
“आपने अनन्य भक्तों के लिये भगवान को भी अनन्य 
होना पड़ता है क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है । 
$ CARN छ A ee ध्‌ sma 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहस | 
(श्री गीता) 
भगवान्‌ कहते हैं कि. जो जिस प्रकार मुझे भजता 
है में भी उसी प्रकार से उसे भजता हूँ । 


वास्तव में संसारी मनुष्य यदि कुछ देर भगवान्‌ 

“का भजन करे तो कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि हर 

समय वह किसी न किसी को तो भंजता ही रहता 

en, धन, पुत्र, मित्र, शत्र आदि सभी का | 
स्मरण करता है, स्मरण करना ही भजन है | 










परमात्मा को अन्धा मत बनाओ। वह अन्तः 
यामी है, सब के सब कमो को जानता हे । उसकी 
प्टष्टि वचाकर कोई कार्य नहीं किया जा सकता । 





> x -X कोर 
ऐसा मत सोचो कि हमारे इस कार्य को कोई | 
Ag जानता । जिसके हाथ में सत्कम, दुष्करम का लेखा 
है वह तुम्हारे भीतर बाहर की हर बात जानता है | 


जो ठीक माग लेकर भगवान्‌ का भजन करने 


लगेगा वह दुराचारी रह ही नहों सकता | 
न x 
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अपने इष्ट को व्यापक-सर्गत्र देखो यही अनन्यता है ॥ 


विष्ट, शांकर, देवी, GA ओर गणेश में कोई बड़ा 
छोटा नहीं डे । यह सभी अपने उपासक का पूणरूप 


से कल्याण करने में समथ हैं। 
x 


जैले AA भगवान की उपासना करोगे गैसे-गैसे 
शान्ति संतोप का अनुभव होगा। 
> 
अपने अधिकारानुसार सद्गुरु से प्राप्त मन्त्र का 


जप करने से पापं नष्ट होते हैं 
ee 


यदि मन को वश में करना हुं तो उपयुक्त . ध्यान 
का प्रकार सममकर नित्य-थोड़ा थोडा अभ्यास करा | 


कागज को नाव पर बैठकर समुद्र पार नहीं किया 
जा सकता । संसारी वस्तुओं से प्रेम करना कागज 
की नाव पर बैठना है। वह स्वयं गल जायगी और 
aoa वाले को डुबा देगी | | 


x 
यदिः अच्छा बनना चाहते हो अच्छे लोगों का 
साथ. करो । 
x x 


kau नहों बनना चाहत तो बुरे लोगों के 
सृम्पक से बचो | डी 


T 
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जो काम करो-विचार कर करो । - 
विश्वामित्र अपने तपोबल से चाहते तो साक्षात्‌ 
भगवान में लीन हो जाते, परन्तु उन्होंने केबल ब्राह्मण | 
कहलाने'क लिये तप किया-- 
` लोक वासना में फेंसकर मनुष्य अपना बहुत 
'समय व्यथ खो वठता हैं; अन्त में यही होता है कि 
“खोदा पहाड़ निकली चुहिया' 


ere x x 
... चिद्दानों को चाहिये कि जिस परमात्मा को उन्हाने 
चेद शास्त्र से पढ़कर जाना है उसको प्राप्त करने के 
RA विधिवत उपासना कर | 
पळ यक 


x SCT, 
अविश्वास करने की आदत मत डालो ।हीरा भी 
मिल जाय और अविश्वास करके कांच मान लोगे तो 
उसका मिलना भी व्यर्थ ही जायगा । परन्तु ऐसा भी 
विशवास 2 करो कि बालू में चीनो की भावना हो जाय 
> -> x 
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मन को संसार में लगाओ ; पर इतना ही जिससे 
परमाथ न बिगड़े | 
x xX x 
STAT का प्रबन्ध करना आवश्यक है किन्तु 
अन्न-वख की अधिकता से विश्व में सुख-शान्ति की 
स्थापना हो जायगी, यह आशा करना भूल है | 
TAA का स्थूल शरीर से सम्बन्ध है और 
अशांति GA शरीर में होती है। इसलिये Sau 
का ढेर लगा देने से या भौतिक सामग्री की अधिका- 
धिक प्रचुरता होने से ही विश्व में शान्ति नहीं हो 
सकतो । 
x x x 


यदि किसी को प्राण दंड की आज्ञा हो जाय 
तो उसके मन में घोर अशांति ओर चिन्ता हो 
जायगी। . 

क्या उसके शरीर का ARR करने और शब्द, 
स्पश, रूप रस गंध आदि इन्द्रिय उपभोग की भौतिक 
सामग्री से उसकी अशांति हटाई जा सकती है ! 


निश्चय है कि अशान्ति का स्थान सूतम शरीर है । 
और जब तक सूक्ष्म शरीर का उपचार नहीं किया 
जायगा तब तक अशान्ति मिंट नहीं संकतो | . 


x 
Xx. 7 २४... 
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५ संसार की कोई बस्तु साथ नहीं .जायगी इसलिये 
यहाँ की किसी वस्तु के लिये परेशान मत रहो | 
A x x 
अपने किये हुए कम ही साथ जाते है:-- 
कमांनुगो गच्छति जीव एकः 
इसलिये पुण्य कम ही करो जिससे आगे की यात्रा 
अच्छी हो | 
x x x 
धम कमं और परमात्मा से विमुख होने से ही 
विपत्ति आई है ओर उसी के अपनाने से जायगी | 
x x x 
. जितना दूसरों के दोषों के जानने की चेष्टा करते 
हो उससे आधी भी चेष्टा यदि अपने दुगु णो को 
जानने की करो तो मनुष्य से देवता बन जाओ | 





x x x 
धर्माचायों का आदेश थोड़ा-थोड़ा भी मानते चलो 
तो कल्याण हो जाय | | 
x x x 


यदि कोई अपमान करे तो यही विचार करो कि 

` यह मलमूत्र का शरीर अपमान ही करने योग्य है, इसी. 
का अपमान किया जा रहा है-यथायोग्य ही काम हो 

रहा है-कोई अप्रसन्नता को बात नहीं । 

T% x | x 


ee .. 
= 
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जो धर्म कम कर लोगे वहो आगे साथ देगा | 
x x aE 


आपने मन में हृढृता तो रखो परन्तु मन का पूरा 
विश्वास मत करो। | 

SAMA प्रसज्ञों को बचाओ, जिससे मन को 
गड़वढ़ाने का अवसर ही न मिले | 

x x x 

जिन्होंने अपनी मन रूपी बालू में परमात्मा रूपी 
सीमेंट का योग देदिया है, उनका मन इतना Ee हो 
गया है कि फिर विषयों के प्रबल प्रलोभन रूपी भूकम्प 
भी उसे नहीं डिगा सकते | 


x x X 
मन तो बिलकुल बालू की दीवाल है, जरा वून्द 
पानी पड़ा कि खिसकी | * 
इसमें उपासना रूपो सीमेंट का थोड़ा योग दे 


| दिया जाय तो फिर यह aga मजबूत हो जाती है । 
> 


x x 
भगवान के नाम में बहुत शक्ति है पर यदि शक्ति 
का उद्घाटन हो जाय तभी वह काम आयेगी | 
अस्ति में स्स्व भस्म कर देनें को शक्ति है; पर 


, यदि अग्नि कमजोर है तो घृत के ge से भी बुक 


जाती है | 


> 
Ay > 
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भगवान का नाम अति शक्तिशालो और काम 
धुक दै, पर उसी के लिये है जिसने उसकी शक्ति का 
' उद्‌घाटन कर लिया है | 
x + > 
` बीज में वृक्ष की शक्ति अवश्य रहती है पर एक 
गज करोड़ों बीजों का भार उठा लेता है; किन्तु यदि 
एक ही बीज सुक्ष त्र में बपन कर दिया जाय ओर उसे 
प्रारम्भ म ऊपरी बाधाओं से बचाया जाय तो चढ़कर 
ag महान्‌ हो जाता है और उसी में अनेकों गज वांधे 
जा सकते हैं । 
8 2 8 
भगवन्नाम रूपी बीज सुक्षत्र में हो जमकर 
पल्लवित पुष्पित और फलित होता है। असर में डाल 
दिया जाय तो नष्ट हो जाता है । 
x Ko > 
| अपन अन्तःकरण को सुक्षत्र बनाना चाहिये । 
| En अधिकारानुसार वर्णाश्रमोचित कर्म करने से 
न्त:करण शुद्ध होकर भगवान को 
ins 3 ve AE का अधिकारी 





2 ae LS जीवन व्यतीत करना है उसको 
र गीथा आर चतन्य माया दोनों से दर रहना 
चाहिये । : S 

:X x X 





Se 


RI 
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जड़ माया है धन, पेसा, रुपया, मान, प्रतिष्ठा 


आदि आर चेतन्य माया है स्त्री । 


x >. 
ka.) 


x 
माया जहां है, जेसी है बनी रहे । न हमें उसको 
निन्दा करना दे न प्रशंसा; केवल अपने .को उससे 


'अलग रखना है । 


x ! x x 
यदि असंग नहीं रहोगे तो पतन को शाङ्का पग-पग 


x २५ पता > 
जड़ और चेतन्य माया से अलग रहने के नियम 


:का बिरक्तों को कड़ाई से पालन करना चाहिये । 


xX 


> > 
देवियों को चाहिये कि कभो किप्ती साधू के पास 


ae न जाये | कथा-वार्ता, सत्संग में जाना हो तो 


पति, पुत्र या किसी अभिभावक के साथ ही 
ara | यही मर्यादा है । 


x. x Rusa 
जिसको जो रुचे वह धमं नहों है। जो शास्त्र 
‘Stat दे वही धमं है । | 
ese > . | x 


अपना धमं = करते हुए मर जाना भी कल्याण- 
'कारो है दूसरे के धर्म को अपनाने से पतन होता दै | 
X 


% > 
4 
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| संन्यासी को रुपया पेसा, ब्रह्मचारी को पान 
तमाखू और चोर को अभयदान देने से दाता को भी 
नरक होता है | | 
x x xai 


° ~ | दोनों = 
ATA और परधम दोनों को जानों । स्वधम जान 
कर उसका पालन करो ओर परधम जानकर उससे 
as । 
% x x 
पने धम के से 
अपने धम के सम्बन्ध में समझना हो तो Rai 
या महात्माओं से समभो जो वेद शास्त्र को मानते 
हों ओर उसके अनुसार चलते हों । जो स्वयं 
नहीं मानते उनसे अपना मार्ग पूछोगे तो वे तो यही. 
चाहेंगे कि-- | 
—दोड पड़ोसी मोरी नाई'-- 
x x + 
द्विजातियों को स्नान, संध्या, जप, होम, अर्चन: 
जन ओर बलि वेश्‍वदेव 1 
पूर बलि वश्वदेव नित्य करना चाहिये | 
x 23 x 
शंकर, विष्णु (राम, कृष्ण) सूर्य, गणेश और 
देवी इन पाँच देवताओं में से जो सबसे अधिक प्रिय 


IN, 





हों, उनके मंत्र का जप नित्य करना चाहिये । . 
1X x . X 





/ 
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जप करने से पाप नष्ट होते हैं । 
'जपतो नास्ति पातकर्म ` 


Xx > x 


अपने इष्ट का मन्त्र ओर उनके ध्यान का प्रकार 
किसी अनुभवी सद्गुरु से समक कर नित्य कुछ न 
कुछ समय इष्ट मंत्र के जप ओर भ्यान में अवश्य 
लगाओ । 
x x x 


जप करने से सिद्धि होती है इसमें संशय नहीं । 
sat सिद्धि Q 0७५ 
जपात्‌ सिद्धिजपात्‌ सिद्धिजपात्‌ सिद्धि नसंशयः 
x x x` 
संसार छोड़कर जीव जब जाता है तो उसके साथ 
केबल उसका किया हुआ TA कर्म ही जाता दै। इस 
लिये धर्म-कर्म करके आगे के लिये अच्छा साथी 
बनाओ | | 


> xX x 


उपेक्षा बहुत बड़ा अस्त्र दै । कोई 5 कहुवचन कहे 
या किसी रूप में अपमान करे तो उसकी उपेक्षा कर 
दो अर्थात्‌ उसकी ओर से अपना ध्यान इटा लो | 


99 8 ` & 
T 


ae eas dai 
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जब कोई किसी का अपमान करता है तो इस 
लिये करता है कि उसे कष्ट हो । यदि उसकी उपेक्षा 
कर दी गई ओर उस ओर ध्यान ही न दिया गया, तो 
उसका मनोराज्य विफल हो जाता है । यही उसको 
हार है। | 
8 2 8 
अन्याय से धन. संग्रह करने का विचार.मत करो। 
a 8 | 8 
: मन से कभी feat का. अनिष्ट चिन्तन मत 
करो | 5 
& छ. | 
सावधान रहो कि शरीर से यथासाध्य 
न हो जाय | | 
LR 
कभी किसी को कटुवचन मत कहो | 
NN 


NO 
कोइ पाप 


& 











4 


जसा संग होता हे जैसे हो गुण-दोष आते हैं | 

यदि GAT अच्छा न रहा तो वृत्ति का नीचे गिर 
जाना असम्भव नहीं । | 

x >. > 

यदि सपं को मारने के लिए बिल परं लाठी पोटो 
जाय तो क्या सप मरेगा ? 

सूदम शरोर के रोग (अशान्ति ) दूरं करने क 
जिए स्थूल शारीर सम्बन्धी उपचार किये जाय तो 
क्या शान्ति मिलेगी ? 


x x 
उसी मार्ग को अपनाओ जिससे लोक-परलोक 
दोनों बने । 


विश्व की अशांति saaa का ढेर लगाने से 
दूर नहीं होगी | ; 
x x ; x 
T 
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जब तक परमानन्द स्वरूप परमात्मा को प्राप्त 
नहीं होगी तब तक दुख की निवृत्ति नहीं हो सकतो । 


लकी ote KA कक आम या आल ae 


x XxX x 
कोई किसी से प्रेम करता है तो अपने लिये करता 
हे उसके लिये न 
X x x 


Sa माग में कटक A वचते asia ही संसार 
में शब्द स्पश रूप रस गंध आदि विषयों से वचो | 


x + x 
c c 
ऊपर ते मर्यादा पूर्यक जगत्‌ का काम करते रहो 
AMC भीतर से भगवान्‌ का नाम लेते रहो | 


जहाँ रहो वहीं, जो काय करते हो, उसको करते 
हुये ही भगवान का भजन करते रहो । 
xX x x 
वास्तिविक राग परमात्मा में करो ओर बनावटी 
राग संसार में । तभी अपना जीवन BN बना सकोगे 
नहीं तो अन्त में पळताना पड़ेगा | 





Xx x x 
विषय लोलुपता छोड़ो और परमात्मा में मन 
लगाओ । ; 


x xX X 
परमात्मा में मन लगा ओगे तो शांति और संतोष 
'का अनुभव होगा एअं सब प्रकार की उन्नति होगी। 


x कू 7 
T 
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जब तक व्यक्तिगत रूप से लोगों के सुम शरीर- 

मन--का उपचार करके मन की मलिनता दूर न की 

जायगो तत्र तक व्यक्तिगत अशान्ति की निवृत्ति संभव 

'नहों, ओर जब तक व्यक्तिगत अशान्ति नहीं जायगी 
तब तक विश्व-शांति की बातें केवल बातें ही हैं। 
x : Nan >. 


oo JARE प्राणायाम करने से या पथ्य. का 

उचित पालन न कर सकने के कारण प्राणायाम से 

अनेकों प्रकार के रोग हो जाते हैं | विचारपूर्णक ही 
प्राणायाम का अभ्यास प्रारम्भ करना चाहिए। 
XxX x > 


लोक-परलोक में सारी उन्नति मन के ऊपर ही 
रहती है । यदि मन पवित्र है तो सर्नत्र उन्नति होगो 
और यदि मन अशुद्ध है तो विवेकहीन होकर मनुष्य 
सदा पतन की ओर ही बढ़ेगा । . | 

xX "Xx x ; 

शुद्ध मन परमात्मा से अनुराग करता ह । | 
परमात्मा का अनुराग बढ़ने से विषय-वासनाओं से 
अरुचि हो जाती है, और विवेक का उदय होता ह | 
जिसके कारण मनुष्य शुभ संकल्पवान होकर सर्वत्र 
उन्नति करता है । : 


x ANS X ; AE WSN 
a 
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अशुद्ध मन विषयों को ओर दोड़ता है । विषयाः 
नुराग का फल दुख और पतन होता है | 


SE o 


शुद्ध मन में अविवाहिताचरण ( धम-विरुद् 
आचरण ) की भावनायें नहीं उठती ओर अनाचार, 
दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार आदि पतनकारी प्रवृत्तियों 
के अभाव मे सदाचार, सदविचार, सत्यनिष्ठा, 
दया आदि देवी प्रकृति के लक्षण की प्रधानता होगे 
के कारण मनुष्यलोक में सदा सुख शान्ति का अनु 
भव करता है | 


जो शास्त्रानुकूल पुरुषाथ है बही पुण्य है और 
वही अभ्युदय अर्थात्‌ लोकिक उन्नति ओर मोक्ष का 
देनेवाला है । 









शास्त्रों के विरुद्ध पुरुषाथ मत करो, पाप से | 
ओर पुण्य करो यही उन्नति का प्रकार है । 





संसार इतना स्वार्थी है कि यदि मनुष्य का चमड 


भी काम में आता होता तो चमड़ी खिंचवाकर चिता 
पर भेजता। 


इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहों है कि जब तक 
लोगों का स्वाथ सिद्ध होता है तभी तक सब मागं 
सम्मान ओर अनुराग दिखाते है । 
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व्यवहार के सहारे हो परमाथ का मागं चलता है 
इसलिए व्यवहार को भद्दा मत होने दो । सबके साथ 
मर्यादापूण व्यवहार रखो । 
8 श 8 
प्रारच्ध सबको भोगना पड़ता है ज्ञानी को भी 
भोगना पड़ता है । इसलिए सम्पत्ति विपत्ति जब जो 
सामने आये अपनी ही चीज समम कर धैयंपू्गक 
भोगना चाहिये । 
8 8 क 
मनुष्य जीवन की सफलता भगवान को प्राप्ति में 
है, किसी लौकिक काये के पूरा होने-में नहीं ! | 


संचित कर्मा को ज्ञानाग्नि से दग्ध करो, प्रारव्ध 
को घेयंपूर्वक भोग कर समाप्त करो, ओर क्रियमाण 
कर्मों को भगवान को अपण कर दो, इस तरह कम 
करते हुए कमंबन्धन से मुक्त हो जाओगे | 
1 5 si 
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भगवान का भजन हो जोवन में सुर्य हे । और 
“भगवत भज्ञन में सुविधा रहे इसीके लिए स्वघम-पालन 


का उपदेश है । 
& 2 3 

अपने जोबन को घमं के नियन्त्रण में TAT | 
& छे 2 


स्वघम पालन को स्वतन्त्रता तो कल्याणकारी है | 
'परन्तु परधर्मात्रलम्चन की स्वतन्त्रता से पतन ही 
होता है । 

एकान्त स्थान में आपनो माता, पुत्रो ओर बहिन 
के साथ भी न वेठो-क्योँकि इंद्रियों का वेग प्रवल 


होता है, बुद्धिमानों को भी विचलित कर देता है । 
$ g x 


यदि धम का खण्डन करना है तो खण्डन करने के 
पहले समम तो लो वह क्या वस्तु है। विना सममे 
किसी का खण्डन कना मूत्रता हो नहीं Baer 
भी है। 
® 2 
देश, काल, वय, परिस्थिति, बुद्धि और शक्तिं का 
नदान करके गुरु शिष्य को उपदेश करता है तभी 
उससे लाभ होता है | 


छ 38 
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प्रातःकाल उठकर सबसे पहले Wat को प्रणाम 
करो, फिर माता को प्रणाम करो, फिर पिता को प्रणाम 
करो, फर शुरु या आचाय की प्रणाम करो, इनमें से . 
जो निकट न हों उनके चित्र को प्रणाम करो, और 
यदि चित्र भी नहीं है तो उनका स्मरण करके मान- 
सिक प्रणाम करो | - 
® 8 8. 
जो भक्ति करता हुआ भगवान से कुछ माँगतां . 
नहीं उस पर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं । 
2 नळ $ 
'विषय भोग की इच्छा है तो शास्त्रममर्यादाचुसार 
विषयों को भोगो । 
w 2 8 
सच्चे जिज्ञासु को संसार में कुळ भो अच्छा नही 
लगता | उस किसा भी वस्तु की इच्छा नहीं रतो | 
वह अपने इष्ट की प्राप्ति के प्रयत्ना में ही लगा 
रहता है । 
& 2 $ 
अपने-अपने धम से विमुख होने के कारण ही 
लोग आजकल दुखी और अशान्त हैं। सब लोग 
अपने-अपने धम का पालन करने लगें तो अभो सुख- 
शान्ति का अनुभव होने लगे । | 
& T r atee & 
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( 35 ) 
~ A Q ~ A 
‘Ud के लिए धम मत छोड़ो | | 
ध ह & ४7 
: जनता को चाहिये कि सरकार की वातें माने परतु | 
घम विरुद्ध वातें न माने | a | 


असत्य भाषण से यज्ञ का GA, घमण्ड करने से 
तप का फल, ब्राह्मण की निन्दा करने से आय ओर 
दान करके कह देने से दान का फल नष्ट हो जाता है । 


केसे जानें कि हमारा मन शुद्ध हो गया ? 

जब मन में कोइ विकार न उत्पन्न हो तो सम- 
मना चाहिये कि हमारा मन शुद्ध हो गया । जव किसो 
की निन्दा ओर विरोध करने को इच्छा न रह जाय 
तो Basar चाहिये कि मन पवित्र हो गया | 


भगवान का भजन करते हो तो भूठ, चोरी, दगा- 
बाजी, परनिन्दा, चालाकी आदि सं वचो नहीं तो 
गज स्नान हो जायगा । हाथी स्नान करके अपने 
शरीर को साफ तो करता है परन्तु फिर अपने ऊपर 


शूली डाल लेता है 


8 
आओषधि का सेवन करो तो कुपथ्य से बचो तभी 
पूरा लाभ होगा । सत्संग करो तो कुसंग से भी वचो | 
भगवान. का भजन-पूजन करते हो तो जिसको तुम 
बुरा समझो उससे दूर रहो | 
k 


Saas, सिसा 
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जैसा सौदा हो वैसा हो दाम चुकाओ। च्षण- 
भंगुर सांसारिक व्यवहार में क्षणभंगुर तन ओर धन 
` को लगाओ । मन तो सदा साथ रहने वाली स्थायी 
चस्तु है परलोक में भी साथ ही रहेगा । इसलिए इसके 
साथ स्थायी वस्तु का सम्बन्ध जोड़ो | 
परम स्थायी चराचर में रमा हुआ, परमात्मा ही 
है ; उसके साथ मन का सम्बन्ध जोड़ो | 


x x x 
यदि मन को धन से सन्तोष हो जाय या पुत्र 
अथवा स्री से सन्तोष हो जाय तो वह फिर दूसरी 
जगह क्यों जायगा ? किन्तु मन कभी भी एक पदाथ 
में नहीं टिकता । इससे स्पष्ट है कि मन को कोई भो 
सांसारिक पदार्थ अच्छे नहीं लगते । किसी पदाथ को 
मन अच्छा मानकर उसके निकट जाता है परन्तु 
थोड़ी देर में हट जाता है l 
x 


T 


x 
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संसार में मन को कोई नहीं चाहता और मन भी 
किसो संसारी वस्तु से सन्तुष्ट नहीं होता | 

न मन संसार के योग्य है न संसार हीमन के 
योग्य है | 

x > x 

मन जब परमात्मा को पा जाता है तो वहीं स्थिर 
हो जाता है फिर कहीं किसी. दूसरी वस्तु की इच्छा 
नहीं करता । इसी से मालूम होता है कि मन के योग्य 
परमात्मा ही है और कुछ नहीं । =S 

स्मरण wal कि जिस मन को संसार में कोई 
नहीं चाहता वही मन परमात्मा के निकट पहुँचाने में 
काम आता है | 


इसलिए. संसार की वाजार में तन और घत से 

व्यापार करो ओर मन को परमात्मा को ओर लगाओ 

तो संसार का व्यवहार भी चलता जायगा ओर पर 
माथ का माग भी साफ होता जायगा। | 
x | X x 





भली प्रकार छानबोन करने के उपरान्त एक बार 
सद्गुरु प्राप्त हो जाय तो फिर उसके वाक्यों को मूल 
मन्त्र मानकर चलने की आव्रश्यकता है। फिर तो. 
कल्याण हो हो जायगा | कट | 


| 
T 4 


x x x 
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अस्थिर चित्त, छिछली श्रद्धा ओर पोरुषहोनता 
से परमार्थ तो क्या स्वाथ सिद्धि मी नहीं हो सकतो | 
x > x: 


यदि सारा संसार भी साधक को श्रद्धा को 
बिगाइना चाहे तो भी उससे विचलित न होते हुए 
असीम दृढता, धेय ओर लगन के साथ साधनारूढ 


रहना चाहिए | 
x > > 


गुरु के बताये हुए माग में जितनो दृढ़ श्रद्धा 
होगी उतनी ही तीत्रता के साथ चित्तवृत्तियोँ साधन 
- में एकाग्र होंगो | 
> x x 
सर्न कल्याणकारी धम और सवेशक्तिभान्‌ भगवान 
की अरहेलना करके कोन सुख-शांति का AGHA कर 
सकता है ? 
x > | x, 
हमने अपने जीवन के धार्मिक पहलू को छोड़ 
दिया है इसी से अशान्ति, असन्तोष और अनेकों 
दुःखों को भोग रहे हैं । 
> - > 


_ इष्ट मित्र कुटुस्वी आदि सब अपनी आवश्यकताओं 

की पूर्ति चाहते हैं, आपके मन को कोई नही चाहता ! 

तन और घन से इनको आवश्यकताओं को पूति 
करते रहो, मन. से परमात्मा का चिन्तन करो । 
x T x x 
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: इष्ट भिन्न कुटुम्नीजन जो तुमसे व्यवहार में सहा- 
| यता चाहते हैं उनको कुछ सहयोग न देकर केवल यह 
कहो कि मन से हम आपको वहत चाहते है ; तो वे 
यही कहेंगे कि "अपना मन आप अपने पास रखिये 
हमारी तो आवश्यकताओं को पूरा कीजिए | 
संसार मं कोई भी तुम्हारा मन नहों चाहता। 
यहाँ सभी तुम्हारे तन ओर धन के हो ग्राहक हैं । मन 
तो तुम जबरदस्ती दूसरों के गले लगाते हो | 
जिसकी जहाँ जरूरत हे उलको वहीं लगाना 
बुद्धिमानी है, योग्यतानुसार वस्तु का उपभोग न हुआ 
तो व्यवहार कुशलता नहीं कही जा सकती | 
x x | x 
जो संसार यहीं छूट जाने बाला है उसमें यहीं छूट 
जाने वाले तन ओर धन को लगाना चाहिये । 
x x x 
मन जब तक शांकाशोल रहता है तब तक उसकी 
शक्ति बिखरी रहतो है ओर साधन अच्छी तरह चल 
नहीं पाता | 





x > . x 


जब तक मनुष्य पाप करने से नहीं डरेगा और | 
पुण्य कम में उसकी प्रवृत्ति नही होगी तव तक सुख- 
शान्ति का यथाथ अनुभव नहीं होगा । 


tan x x 
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aa तक मनुष्य पाप पुण्य को पहिचानेगा नहीं | 
तब तक समाज में भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार बन्द 
नहीं होंगे, शासन सत्ता की ओर से इसके लिये चाहे 

“ ~ 
जितने निरोधक विभाग खोल दिये जायें | 
क & & 

जेल और पुलिस आदि विभागों में सरकार करोड़ों 
रुपया खर्च कर रही है परन्तु जेलों का काम ही न पडे 
ऐसा काम नहीं किया जा रहा है। 


का स्वरूप नहीं समझाया जायगा ओर उसके फल का 
वोध नहीं कराया जायगा-कि पुण्य से सुख ओर पाप 
से दुःख होता है-तब तक समाज में दुराचार बन्द नही 
हो सकता | 

2 


B 
धार्मिक शिक्षा के द्वारा हो बालकों को पाप पुण्य 
ST बोध हो सकता है | 
8 B $ 


यह अधामिक छता का ही फल है कि पापाचार 
भ्रष्टाचार करने में लोगों को तनिक भी R नहीं 
'होती । 


& , ६9 >. 
= 


८३ 


र 


g 3 3 
जब तक छोटी उमर में ही बालकों को पाप पुण्य 





| 
| 
| 
| 
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मन का प्रधान कायं परमात्मा का चिन्तन aS 
sik अप्रधान काय व्यवहारं रक्‍्खो तो दोनों हाथ 
लड्डू रहेंगे । ॒ 
१ क g 
व्यवहार चलाने के लिये पूरा मन फेँसाने की 
आवश्यकता नहों । 
2 8 g 
मन के थोडे सहयोग से ही व्यवहार चल 
सकता है। 
8 2 2 


जिस प्रकार कृपण (कंजूस) मनुष्य सभी व्यव- 
हारिक काय करते हुये भी मन के द्वारा प्रधान रूप से 
धन का चिन्तन करता रहता है उसी प्रकार मन झे 
हारा प्रधान रूप से भगवान का चिन्तन करते 
व्यावहारिक कार्य करते रहो | 
8 g 8 
जोब जन्म-जन्मान्तरों से कम करता चला आ 
रहा हैं; कम करने का इसका अभ्यास बहुत पुराना 
है; इसलिये मन का थोड़ा सहयोग देकर कायं प्रारम्भ 
कर देने से उसी प्रकार कायं होते रहते हे जिस प्रकार 
इंजन किसी डिच्वे को धक्का देकर ढकेज्ञ देता है तो 
फिर डिव्या बहुत दूर तक ढकिलता चला जाता है। 
TS a 8 








Sets Dike 
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आवश्यकता इस बात को है कि मन के प्रयोग में 
प्रधान अप्रधान का विभाग कर लिया जाय, मन के 
लिये प्रधान काय परमात्मा का चिन्तन माना जाय 
ओर अप्रधान रूप से मन का व्यवहार में भी थोडा 
सहयोग देकर कायं किया जाय | 
8 a g 
व्यवहार संचालन में प्रधान रूप से तन और धन 
नथा अप्रधान रूप से मन को ATTA | 
® 8 8 
मन जव प्रधान रूप से परमात्मा मे लग जाता है 
तव परमात्मा को कृपा प्राप्त होती है | परमात्मा सर्व- pe 
'शक्तिमान है उसकी थोड़ी भो कृपा जीव का पूण रूप 
से कल्याण कर सकती है | 
& & & 
वेद शास्त्र तो भगवान को इस प्रतिज्ञा को प्रमा- 
'णित करता हो है कि 'जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन 
करता हे उसका आवश्यक व्यवहार भो में संचालन 
करता हूँ” परन्तु भक्तों के अनुभव भी भगवान की इस 
प्रतिज्ञा को प्रमाणित करते हे । 
8 a ®, 
अपने मन की दरिद्रता हटाओ । | 
1 पत्ते खाकर रहो परन्तु पेट के लिये पाप मत 
| ; 
69 8 8 
E | 


z ee a a mak mn 
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ब्राह्मण तो हिन्दू समाज को आगे बढ़ाने के fe 
इंजन के समान हैं। आज इंजन विगड़ जाने के कारण 
ही गाड़ी रुकी पड़ी है । कोई भो पथच्युत हो परु 
ब्राह्मणों को तो स्वप्न में भी स्वधमनिष्ठा से Rye 
होने को बात नहीं सोचनी चाहिये । 
8 2 8 
मत भूलो कि तुम उन महर्षियों की सन्तान हो जे 
बन के फल फूलों को खाकर तृण की कुटियों में निवास 
करते थे । परन्तु चक्रवर्ती राजा भी उनके चरणों गं 
TER खाते थे | 
8 2 g 
अपने इष्टदेव में अनन्य भक्ति रक्सो, | 
हुए बिना इष्ट दर्शन कठिन है । 
8 8 8 
सर्व शक्तिमान भगवान की प्रतिज्ञा है किः- 
अनन्यारिचन्तयन्तो मां 
ये जना wae! 
तेषां नित्याभियुक्कानां 
योगचेमं वहास्यहम्‌ ॥ 










( गीता। 
अर्थात्‌ जो मुझे अनन्य भाव से भजता है जिस 
लिये योग (अप्राप्त वस्तु की प्राप्त) और क्षेम (शा 
वस्तु का लक्षण) का प्रबन्ध में ही करता हूँ | 
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जव सर्वशक्तिमान भगवान समस्त व्यवहार 
संचालन का भार अपने ऊपर लेने.को तैयार हैं तो भी 
मनुष्य AT के पोछे परेशान रह कर मन को सदा . 
व्यवहार में लगाये रहकर परमाथ से बंचित रहे इससे 
अधिक अज्ञानता और ASAT क्या हो सकती है ? 

भगवान की जब यह. प्रतिज्ञा है तब तो यह प्रश्‍न 

ही नहीं हो सकता कि मन को प्रधान रूप से भगवान 

में लगा दें तो व्यवहार कैसे चलेगा | मन जब भगवान 
में लग जायगा तो व्यवहार जो आवश्यक होगा वह . 
अधिक उत्तम रीति से चलेगा यही उपनिषद्‌ ओर, 
गोता का सिद्धान्त हे और यही भगवान के भक्तों का 
अनुभव भी है | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Y 

| > 

दुष्कर्मों से वचो ओर परमात्मा का चिन्तन करते 
चलो तो लोक परलोक दोनों बनेंगे | 


ध eB eR 
गंगा स्नान से पाप नष्ट होतेहे यह गंगा की | 
. कृपा नहीं उसका स्वभाव हो है कि जो उसके जल में 
अवगाहन करे उसके पाप नष्ट हों | 
जैय यदि रोगी को ओषधि दे तो यह उसकी 
कृपा नहीं कतव्य ही है | | 
धर्मांचाय स्थान-स्थान पर जाकर जनता को 
सन्मागं पर लाने के लिए धर्मोपदेश करे तो वह उन 
की कृपा नहीं कतेव्य ही है । 5 





- 


aS परलोक दोनों a |. 
लोक पर ही दृष्टि रखना और परलोक के सम्बन्ध | 
'में उदासीन रहना बुद्धिमानी नहों है । ` | 
चॅतमान मं सुख मिले ओर भविष्य अन्धकारमय 
बने ज पहात Wal की 3 होती है | | 


RT TT न 
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अथ उसे ही मानो परम अथ (परमाथ) को ओर 
ले जाय | 


$ $ & 
अनथ सम्पादन मत करो | z 
अधर्माचरण करना ही अधमं का स्वरूप है | 

8 eB $ 
धमं राष्ट्र का रक्षक है | 

B 

धर्म की अवहेलना करना भारी भूल है | 

ध ध B 
आहार शुद्धि पर सदा ध्यान दो | 

eB ध $ 
परलोक के लिए अभी से कुछ प्रबन्ध कर चलो | 

ध $ 2 


धर्मे मर्यादा की रक्षा से ही सदूगति सम्भव है | 
ep ध 


मनुष्य को सतक रहना चाहिये क्रि कहीं ऐसा 
काय न हो जाय जिसके परिणाम में पाप का संग्रह 
हो ओर परलोक बिगड़े | 


प्रत्यक्ष में अभी सुख मिले ओर भविष्य के लिए 
दुःख की ` सामग्रो बढ़े तो यह रोजगार घाटे का 
होगा । 
शास्त्रानुसार कमं करोगे तो ऐसा नहीं दोगा | 
के! य” ८ sp र 
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परधन और arek प्रत्यक्ष में सुख का साधन होते 
हुए भी, संग्रह के योग्य नहीं है क्योंकि शास्त्र कहता 


करे 


है कि इससे पाप होता हे ओर परलोक विगड़ता है। 


३ 
व्यवहार करो, परन्तु ऐसे ढंग से कि परलोक भी 
उत्तम बने । 
eR z $ 


T ७ ~ Q 
अथ संग्रह करो, पर इस प्रकार से कि वह अथ, 
(परमअथ), परमाथ का विरोधी न हो । | 

_ जो परमाथ में बाधक हो, जिससे पाप का संग्रह 
हो वह अथ नहीं BAT हे । , 
$% 2 
_कमाया हुआ धन तो यहीं रह जायगा किन्तु | 

उसके साथ कभाया हुआ पाप आगे भी साथ जायगा 
ओर उसका फल अकेले ही भोगना पड़ेगा- 
aan ¢ i 
इसलिए ऐसे ही कायं करो जो सुख के साधन | 
तो हों परन्तु निरय (नरक) के उत्पादक न हों । | 
| & $ | 
_ जो सुख का साधन हो पर निरय का उत्पादक न | 

हो, अर्थात नरक की ओर ले जानेवाला न हो वही | 
घम है । | 
क क $ 
पु Q 
धर्म करने से पुण्य और अधर्म करने से पाप 

होता है । | 
7 ® ® 3 








y 
f 
: 
It 
p 
| 


] 
a 


as SA la Ia Da an 
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पुण्य का फल सुख ओर पाप का फल दःख 
होता a! 
8 $ क्क 


किस कम के करने से पुण्य और किस कमें के 
करने से पाप होता है इसका निणय शास्त्र ही करता है। 
B g $ 
शास्त्र त्रिकालज्ञ महर्षियों के वेदनानुसारी अनु- 
भव है | | | 


eB B ध 
शास्त्रानुसार कमं करने से हो लोक परलोक में 
सुख-शान्ति की प्राप्ति सम्भव है | 
BC B B 





भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है- 
यः शास्त्रविधि gSA, 
वर्तते कामकारतः | 
न स सिद्धि मवामोति, 
न सुखं न पराङ्गतिम्‌ ॥ 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते, 
कार्याकार्योव्यवस्थितो ॥ 
सावा | Meta, 
Lt कतु RRM ॥ 
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अर्थात्‌ जो शास्त्रविधि का उल्लंघन करके स्मे 
च्छानुसार मनमाना व्यवहार करते हैं उनको न सस्यक 
सिद्धि होती है न सुख मिलता हे न परमगति-सोक्ष- 
की ही प्राप्ति होती है । इसलिए कोन सा काय करने 
योग्य हे ओर कौन सा करने योग्य नहीं है इसके 
निर्णय के लिए शास्त्र का प्रमाण ही मानना चाहिये । 


शास्त्र का विधान जान कर ही कर्म करने योग्य है | 
eB 
“सत्वात्संजायते ज्ञानं’ 


अन्तं करण की शुद्धि होने पर, सत्व गुण की 
प्रधानता सं परमात्मा का यथाथ ज्ञान होता है | 


$B $ 
परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, परन्तु. नेत्रहीन 
होने क कारण अनुभव नहीं होता । इसलिए नेत्र 
बनाने को आवश्यकता है । 
परमात्मा को पहचानने का नेत्र बनता है स्वधर्मा 
चरण से Fals भगवान की उपासना से | 


8 = 

शास्त्रानुसार कम करना कठिन नहीं है, बिना 
जाने ही लोग कठिन मान | 
8 


अशुभ वासत्ताआ को शुभवासनाओं द्वारा 
द्वाओ और शुभ वासनाओं से किये इये विहित कर्मों 
के फल को भगवदूपण कर दो तभी आवागमन के 
चक्कर से छूट सकोगे। । 

| $ RRT ET - 
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स्मरण रखो कि, आदि की बिगड़ी तो बन जाती 
है परन्तु अन्त की बिगड़ी नहीं बनती-इसलिए ऐसा; 
प्रयत्न करना चाहिये कि अन्त न बिगड़ने पावे । 

प्रसिद्ध ही है “अन्त मती सो गती?” 

सिद्धान्त हे कि 

यं य॑ वापि स्मरन्मावं, 
त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ | 

तं तमेवेति कोन्तेय, 

सदा तद्भाव भावितः Il | 

अन्त में प्राणी जिस भावना से शारीर त्याग करता 
हे उसी के अनुकूल उसका अगला जन्म होता है। 
अन्त सें उत्तम भावना से शरीर त्याग हो ओर जीव; 
की सदूगति हो इसीलिए भगवान ने कहा है- 

“तस्मात सर्गेषु कालेषु मामनुस्मरयुडू च 

यहां युद्ध का अर्थ है स्व॒धर्मानुष्ठा करनां ।' 
अपने-अपने अधिक्ारातुसारं कार्य करो और सदा 
परमात्मा का स्मरण S| शरीर से विहित कार्य: 
करो और मन से परमात्मा का चिन्तन करो | 
_ ऐसा करने से लोक परलोक दोनों बनेगा | 

६ 


न a et 
दुराचार से बचो किन्तु AC सदाचारी होना ही 


पर्याप्त नहीं। सदाचारी होकर: भगवान मे निष्ठा 
बढ़ाओ तभी कल्याण है। | | 
$ 8 र 








Hl 
i! 
41 


3 


a se aa na 
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शास्त्र का सिद्धान्त है कि निन्दा करने वाला 
-जिसकी निन्दा करता है उसका पाप Ale लता = | 
$ $ $ 
किसी की निन्दा मत करो ओर जो तुम्हारी निंदा 
'करे, उसको अपना परमार्थिक हितचिन्तक समको 
बह तुम्हारी निन्दा करके तुम्हारे पापों को स्वयं अपने 
-ऊपर ले रहा है 
ला oe B 
दूसरों को दुःख न पहुँचाकर, दुजनों से सम्वन्ध . 
I रखकर, और स्वधम माग का उल्लंघन न करके 
थोड़ा भी घन भिल जाय तो उसको वहत URR | 
'धनाजन का भारतीय प्रकार यही है | 
eB eB $ 
धन से व्यवहार तो चल सकता है परन्तु मोक्ष 


'नहीं खरीदा जा सकता । मोक्ष के लिये तो स्वयं 


“साधन करना पड़ेगा । 
$ $ ६ 
धन कमाने में कोई पाप न हो जाय इससे साव- 
"थान रहो । 
B ध 


अविहित उपायों से धन संग्रह करोगे तो धन तो 
'यहीं रद्द जायगा परन्तु उसके लिये किया हुआ पाप 
aM जायगा ओर.परिणाम में ace की यातनायें 
“hat Tg पड़ेगी | 


कै eB 
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जो स्वयं वासनायुक्त है वह तुम्हे वासना मुक्त | 

कैसे कर सकता है? गुरु ऐसा ढूढो जिसे कोई 

लौकिक वासना न हो | | 


| 





ध B . eB 
सुख चाहते हो तो परम सुखो परमात्मा को हूढ़ो | 
eS oR $ 


निश्‍चय रखो कि कायं कभी समाप्त नही होंगे। 
` सन्तोष कर लेना दी अच्छा है। सांसारिक वासनाओ 
. को कम करते चलो और भगवान से मिलने की एक 
_ चासना को मजबूत वता | 2 
: में रते चलो । 
| सांसारिक व्यवहार में विदित प्रयत्न क | 
जो हो जाय उसी में सन्तोष करो-जो न हो उसके लिए 


परेशान मत हो! 





2 Bo 
ऊपर से व्यवहार करो गर भीतर से परमात्मा स 
राग बढ़ाओ। - á 


ध n D 
Tg का वारन्ठ, गिरफ्तारी का वारन्ट दता ह्‌ 
एक चण की भी मोइलत नहीं मिलेगो र a 
लिए जो तैयारी करना दै an कर L 
$ 


अपने वर्णाश्रम घमं का पालन करो और भगवान 


का भजन चे चलो | ae $ 
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थोड़ा-थोड़ा नित्य भगवान के भजन का अभ्यास 
करो | LETS से घड़ा भरता है | 
>) 212 ३ 
संसार को सुन्दरता ऐसी है जेसे ससुराल की 
गाली | गाली तो गाली ही हे पर उसमें अच्छी भावना 
| कर ली गई है । संसार में कुछ सुन्दर हे हो नहीं पर 
i ` इसे सुन्दर मान लिया गया है । 

& 12] B8 
जसं पिता स्वयं पुत्र की सब प्रकार से रक्षा करता 
i है; पुत्र को कष्ट निवारण के लिए पिता से प्रार्थना 
` नहा करना पड़ता उसी प्रकार अपना इष्ट अपनी सब 

प्रकार से रक्षा करता है। उससे प्रार्थना नहों करनी 

पड़ती | 








B |, B B 
| एक इष्ट पुष्ट कर लो तो कभी अनिष्ट नहीं होगा । 


चलि seat देव नित्य करो | 


४8 8 
| | नित्य नमित्तिक कर्मों को करते हए भगवान का 


| ' स्मरण करते रहो | 
$ k क 
निश्चय wat कि यहाँ का कुछ भो साथ aci 
जायगा । 


a ० 









| 


| 








i । 
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भवसागर से पार होने के लिये ही मनुष्य शरोर 
रूपी नो मिली है । ऐसा करो कि पार हो जाओ 
र्क? 


जसा अन्न खाओगे जैसा मन बनेगा । विहित 

डपायो से कमाया हुआ अन्न खाओगे तो मन बुद्धि 

शुद्ध रहेगो | 
ध छू 8 

अविहित उपायों से धन कमाकर खाओगे तो 

बुद्धि ओर भी मलिन होगो और अधिक अनाचार 

पापाचार करोगे । 

द ध 


सत्संग करो परन्तु कुसंग से अधिक बचो | 
५.० R eB 


कहीं किसी दुराचारी पापाचारी से व्यवहार सें 
काम पड़े तो उससे इसी प्रकार मिलो जेसे पाखाने 
सें जाते हो--काम किया ओर aa अधिक 
रुकने को आवश्यकता नहीं | | 
- Sp ष 
ज्ञान ओर भक्ति में परस्पर कोई भी विरोध 


ध R k 
भगवान जगत में Asia हे यह ae विश्वास हो 

जाना हो ज्ञान हे ओर उनके स्वरूप को जानकर:उनकी 

सेवा-पूजा करना ही भक्ति है । | 

ध हे | B 


T च 


s- —. eat 
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किसी देवता को उपासना करो तो उससे कुछ 
माँगो मत | माँगनेवाले को कोई अपनाता नहीं | वस 
इतना ही करो कि उसके हो जाओ ओर उसकी अपना 
चना लो । 
$ ४3 os 
। किसी को अपना Wa मत Atal! यदि कोइ 
! विपरीत काय करके हानि पहुँचाने को चेष्टा करे तो 
| यही समझो कि हमारे दुष्कर्मा का फल इसके द्वारा 
| आ रहा है | यही मानों क्रि यह हमारे दुष्कमा का 
र वाहन है। उसी पर चढ़कर हमारे दुष्कर्मों का फल 
हमारे समोप आ रहा है। जो हमारे ही कर्मो का 
फल वह हमारे पास ला रहा, उससे द्रोह मानना 
उचित नहीं | 
3 2 $ 
राष्ट के चरित्रबल को वृद्धि के लिए ओर हर 
तरह राष्ट की उन्नति के लिए देश में धार्मिक शिक्षा 
की अत्यन्त आवश्यकता हे | 





8 Aa 
| धमंहीन शिक्षा से इन्द्रिय लोलुप और उत्तम- 
; slat समाज का Weta हो रहा है | 

| oR 


दृशान और धम के सिद्धांतों से अवश्य हो बालकों 

को परिचित कराना चाहिए, तभी देश सुखी, शान्त 
ओर समृद्धशाली हो सकता 
g 


4 


व्ह 





|. . 
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aa भगवान को अपनाओ तो लक्ष्मी 
तुम्हारे पीछे फिरेगी | 

| स्मरण Teal कि यदि भगवान को नहीं अपनाया 
“ओर लक्ष्मी की उपासना करके उसको प्राप्त करने की 
-चेष्टा की तो भगवान को असन्तुष्ट करोगे और 
भगवान सन्तुष्ट नहीं रहे तो लक्ष्मी भी तुमसे सन्तुष्ट 
“नहीं रह शकती | ऐसी परिस्थिति में “यदि वह आई 

-भी तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करके चली जायगी | 
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जैसा व्यवहार दूसरों के द्वारा तुम चाहते हो Star 
| ` ही व्यवहार दूसरों के साथ करो | 
& g 2 
जो अपने समान ही समस्त प्राणियों को देखता है 
उसी का देखना देखना कहा जा सकता है। वही 
वास्तव में नेत्रवान है । 
& 





२६ ३ ca 
 जबतुमको कोई गाली देता है या कटुवचनः 
| कहता है तो तुमको कष्ट होता है, इसी प्रकार जिसको 
| GH कडुबचन कहोगे उसको भी कष्ट होगा | 

& ४ B & 
ऐसा सोच कर, कभी किसो को ऐसी बात मत 
| कहो, जिसको दूसरों के द्वारा तुमी स्वयं सुनना पसन्द 
| नहीं करते । 


T 
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जितने मत-भतान्तर हैं, सब सनातन समुद्र की 


Te 


न्तरगे हैं । | 
जव तरङ्ग समुद्र से वाहर जातो है तब कुछ न 
'कुछ कूड़ा करकट संग्रह कर ही लेती है-विभिन्न मत- 
मतान्तरों को अवेदिक, संकीर्ण भावनायें इसी प्रकार 
संग्रहीत कूड़ा करकट ही हैं | 
8 





68 : 

इतिहास पुराणों में तपस्वियों के न का जो 
कहीं-कहीं स्पष्ट उल्लेख किया गया है उसका तात्पर्य 
उनकी निन्दा करना नहीं है; किन्तु भावी सन्तान को 
सचेत करने के लिये ही ऐसे प्रसंगों का उल्लेख किया 
ग्या हे-जिससे साधक समक लें कि काम क्रोधादि 
के द्वारा किस रीति से सांधकों का पतन होता है | 

जब तक यह न जानोगे कि किस रूपसे पतन होता 
है तो पतन के मागं से बचने का उपाय कैसे करोगे । 

8 


पौराणिक कथाओं को पढ़कर लोग es हैं वडे- 
बड़े महात्मा गिर गये; परन्तु बड़े-बड़े महात्मा नहीं 
गिरते, साधक गिरते हैं विद्यार्थी हो फेल (अनुत्तीण) 
हो सकता है परिडत नहीं, जो मार्ग में है वही भटक 
सकता हे लक्ष्य पर पहुँचे हुए के लिये गिरने का प्रश्न 
ही नहीँ आता | = 

यदि akta (gd हुए) बीज में अंकुर निकला हो 


तो सिद्धों का गिरना माना जा सकता है । 
BT ` & S8 





` 
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हालत में परमात्मा में मन को लगाओ | यह 
मत सोचो कि भजन करते इतने दिन हो गये अभी 





कुछ नहीं हुआ | 
सन्देह मत करो कि भगवान का भजन कभी व्यश 
जायगा । 5 
g 69 ह 


सब कुछ व्यवहारिक काय करते हुए भी पर- 
मात्मा का स्मरण करते रहो जिसमें भगवान क भजन 
| की ही जीतन में प्रधानता रहे | 
| & € x 
भगवान का भजन सदा करते रहोगे तो अन्त 
समय में भी भगवान का ही स्मरण होगा ओर भगवान 
का कहना है कि-- 
अन्तकाल च मामेव 
| MERT कालेवरम्‌ | 
| यः ग्रयाति त्यजन्देहं 
सयाति परमां गतिम ॥ 
ई 49 Bh 
जिसको आप बुलाते हें वह समीप में आता ही 
है । यंदि भगवान को बुलाओगे तो ऐसा नहीं हो 
सकता कि वह न आये । | 
Tg R PN 


e आक. J anm s” 
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. बुलाने का विधान सममकर बुलाओगें तो अवश्य- 
भेव परमात्मा निकट आयेगा इसमें सन्देह नहीं । 
8 





2 कष 8 
मन का स्वभाव है लगना | विषयों में लगाया 
जाता है तो वहीं लग जाता है । परमात्मा में लगाने 
का अस्यास किया जाय तो परमात्मा में हो लग 
जायगा, यह निश्चय है। 
® g 8 
जहाँ मन जाता है वहाँ यदि इंसे कुछ रसास्वादन 
हुआ तो वहीं चिपक जाता है । भगवान में लगाया 
जायगा ओर कभी भगवान के दिव्य स्वरूप का रस 
मिल गया तो फिर वहीं चिपक जायगा । इसलिये 
मन को भगवतभजन में लगाना चाहिये | 


8 8 Se 
अभ्यास करते चलो । मन भागे तो भागने दो, 
तुम मत उसके पीछे भागों । 
g 


S क 

मन को परमात्मा में लगाने का प्रकार है भगवान 

के मन्त्र का जप और स्वरूप का ध्यान करना: 
“तडजपस्तद्थ भावनम्‌? 
g 8 

शिव, विष्णु, शक्ति सूयं गणेश सभी भगवान क्रे 
ही रूप हैं, इनमें से किसी के भी नाम का जप करो 
AX उसी मन्त्र के अनुरूप उसके स्वरूप का ध्यान 


करो-यही भगवान के भजन का प्रकार है। 
BT & S: 
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केवल जप करोगे तो मन यहाँ-वहाँ भारोगा । 
& A लिये SNL 
ध्यान करने से मन चंधता हे इसीलिये जप ओर 
ध्यान साथ-साथ चलाना चाहिये । 


ऊपर चढ़ने के लिये सोपान (सीढ़ी) का सहारा 
लेना आवश्यक होता है । सोपान को त्याग कर कोइ 
ऊपर नहीं जा सकता । इष्ट का साक्षात्कार करने का 
| सोपान है, गुरुपदिष्ट (गुरु के द्वारा उपदेश किया 
: हुआ) मागं । 
® 8 2 

कोई SA दण्ड (गन्ने का टुकड़ा) पानी में डाल 
कर धोये और आशा करे कि पानी मीठा हो जायगा; 
तो यह केसे होगा। जल को मीठा करने के लिये 
sae निकाल कर पानी में डालो | 

विधान से जो काम किये जायेंगे उन्हीं से इच्छा 
की पूर्ति होगी | 





2 
अध्यात्मवाद को बातें किसी को भुलावा देने के 

लिये काल्पनिक, मनगढ़न्त बातें. नहीं हें । केवल 

साधन सम्पन्न न होने के कारण सिद्धि होने में देर 

लगती .ह । 

| & & a 

| साधक को प्रमाद रहित होकर सावधानी के साथ 

अपने मागं पर आगे बढ़ना चाहिये। . 
f a. PAS) स 
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जेसे भोजन के एक-एक प्रास में तुष्टि, पुष्टि और : 
क्षु त्‌ नित्रत्ति (at की निवृत्ति) का अनुभव होता 
है, गेले ही अभ्यास करने वाले साधक को नित्य अपने 
साधन में आगे बढ्ने का अनुभव होता = | 
8 8 8 
प्रति दिन इस वात का ध्यान Ka कि पुणय 
काय अधिक से अधिक हों और पाप कम I 


| 
$ 
1 
| 
| 
f 
| 





es & & 
पाप मनुष्य के सूक्ष्म शरीर का मल है | 
1 हि $ 


जैसे मल की सफाई के लिये घर में प्रति दिन 
भाड़ दी जाती है जैसे ही अन्तःकरण के पाप रूपी 
मल की सफाई के लिये सन्ध्या aca आदि नित्य 
कम बताये गये हैं | 





8 ae AR 

जिनका यज्ञोपबोत संस्कार हो चुका हे, उन्हे 
प्रमादरहित होकर नित्य सन्ध्या वन्दन करना चाहिये । 
सन्ध्या बन्दन करने के बाद जो इष्ट मन्त्र का जप 
किया जाता है उसका फल विशेष होता है | 

® 8 8 

विद्यार्थी स्वयं अपना पाठ्य क्रम निर्धारित नहों 
कर सकता और अपनी मन को पुस्तके. पढेगा तो 
पंडित नहीं हो सकता | 


8. 3 के 
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साधक अपनी उपासना का विधान स्वयं नहीं 

बना सकते ओर पुस्तकों में लिखे हुये उपासना विधानों 
को स्वयं चुनकर यदि उपासना करेगा तो अन्ततः 
सफल नहीं हो सकता | 


8 8 छ 
सिद्ध के निकट ही साधक को सिद्धि होती है । 
क क 8 
लिखा हैः— 
“छाया भूतौ बसेद्‌ R? 
गुरु के निकट योगाभ्यासी शिष्य को ऐसे रहना 
चाहिये जैसे अपने निकट अपनी छाया सदा रहती है। | 


8 g ह N 

गुरु शिष्य को विघ्नों से बचाते हुये और उसक 

अनुभवों के आधार पर उसका साधन पथ निष्कंटक 
बनाते हुये उसको आगे बढ़ाते हैं । 


2 क g 

सद्गुरु वही है जो ज्ञान विज्ञान सम्पन्न हो 

अर्थात्‌ जो बेद-शास्त्रों के रहस्य का ज्ञाता हो ओर 
जिसने स्वयं साधन सम्पन्न होकर भगवान का साच्षा- 

त्कार कर लिया हो । | 

| 8 8 8 

| Hn 

के प्रति राग नहीं रंइता | | 

(ऐसे सद्गुरू को प्राप्त करके उसके बताये हुये 

माग पर श्रद्धा विश्‍वास के साथ चलकर सिद्धि प्राप्त 

' की जा सकती है। —— । 
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कार्य को सिद्धि के लिये उचित प्रयत्न आवश्यक 
है केवल इच्छा करने से कार्यं को सिद्धि नही होगी | 


सुख शान्ति चाहते तो सुख शान्ति का माग- 
अपनाना होगा । इच्छा मात्र से सुल शान्ति को 
प्राप्ति असम्भव है । _ 


3 g g 
जो जिसके मिलने का प्रकार है वह उसी प्रकार 
से मिलेगा 


& 
शान्ति चाहते हो तो-- 
निदान करो, कि अशान्ति का क्या कारण है 

और शान्ति का स्थान कहाँ है 


T 


& 
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शान्ति और अशान्ति दोनों GET WAT (मन) 
में होती हैं । 


यदि मन को ऐसा बना लो कि अनुकूल प्रतिकूल 
सभी परिस्थितियों मं बह सदा एकरस रह सके, तो 
सद्व शान्ति का अनुभव कर सकोगे | 


[at 
[पर कृपा राम की होइ, तापर कृपा कर सव 


कोई | 


8 8 8 
भगवान का सहारा लोगे तो फिर ओर किसी . के 
सहारे की आवश्यकता न पड़ेगी | फिर चाहे सारा 
संसार विसुख हो जाय तो भी कुछ बिगाड़ नहीं 
सकेगा । 
8 
एक साधारण राजा जिस पर छुपा करने लगता 
है उसे राज्य भर के लोगों का सहयोग प्राप्त होने 
, लगता हैं। जो जगन्नियता सर्वशक्तिमान परमात्मा 
की ओर झुकता है, उसके अनुकूल जगत्‌ के सभी 
लोग हो जाते हैं ओर प्राकतिक शक्तियाँ भो उससे 





| सहयोग करने लगती है 

। g 

| भगवान की प्रतिज्ञा हे कि-- 
ह अपने भक्तों के लिये में सव कुछ करने को 
तयार हूँ । | 
है 3 2 & 


T 
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आजकल लोग साधारण (अल्पज्ञ, अल्प-शक्ति- 
मान ओर स्वयं दुखी) मनुष्यों का तो विश्वास कर 
लेते हैं परन्तु asia, सर्वशक्तिमान और परमानन्द- 
स्वरूप भगवान के शब्दों पर विश्वास नहीं करते | | 

भगवान की प्रतिज्ञा पर विश्वास करके भगवान 
भक्त बनो तो लोऋ परलोक में AeA सदा सुखो रहोगे । 

8 8 8 

शास्त्र की आज्ञानुसार विषय भोग भी मोक्ष मागं 
में सहायक हो सकते है-ओर शास्त्र को आज्ञा के 


विरुद्ध जप तप भी मोक्ष माग में बाधक हैं | 
8 8 
सर्वशक्तिमान भगवान का भक्त दुःखी नहीं 


रह सकता | 


8 छ & 
कुटुम्वियो की अश्रद्धा होने के पहिले हो भगवान; 
की ओर WH जाओ। 


8 
भगवान का भक्त होकर जीव कभी नहीं दुखी 


रह सकता | यह हमारा अनुभव है | 
89 ९9 


हमने घोर जंगलों में रहकर भगवान की सगज्ञता 
ओर सर्वशक्तिमत्ता का अनुभव किया है । 

जहाँ कोई भो लौकिक प्रपंच नहीं होता वड भी 
भगवान के भक्तों के लिये समय पर सब आवश्यक 


प्रबन्ध हो जाता है । 
g T 3 g 
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.. भगवान सदो समर्थ हैं. उनका भक्त Ida 
कही भी रहे आनन्द से रहेगा | 
भला जो सर्वशक्तिमान है वह अपने भक्त को 
कैसे दुःखी देख सकेगा । | 
| x x > 
अपनी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के द्वारा भग- 
.वान के प्रति अनन्य होकर एक वार भगवान की कृपा 
प्राप्त कर लेने की आवश्यकता दै, फिर तो भगवान 
स्वयं सब देखभाल रखते हैं. उनसे प्राथना करने की 
“आवश्यकता नहीं पड़तो । 
x Ke, x 
सुख शान्ति का उपाय. वताते हुए भगवान श्रो 
कुष्ण ने गीता में कहा है-कि शास्त्रानुसारी कर्मों के 
करने से ही सुख शान्ति की प्राप्ति हो सकती है 


यः शास्त्र विधि मुत्यृज्य- 

| वतते काम कारतः | 
न स सिद्धि मवाझोति 

न सुख न परांगतिम्‌ ॥ 
मन में जो अशान्ति आई है उसके लिये ऐसा | 


“उपचार करना चाहिये जो मन पर असर डाले | 
T 





x ` x ` xX 








| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ७१ ) 


मन की शुद्धि के जो प्रकार शास्त्रों में वताये गये 
हैँ उन्हीं को कार्यान्वित करना चाहिये | 

मन की शुद्धि के लिये आवश्यक है कि-- | 

( १) आहार शुद्धि पर ध्यान दिया जाय | 

(२) अपने अधिकारानुसार नित्य नैमित्तिक 
कम किये जाये | n 

(3) सत्य, अहिंसा, 'अपरिम्रह आदि at- 
सम्पद के लक्षणों को व्यवहारिक जीवन म घटाया 
जाय । 

( ४ ) सत्संग किया जाय | 


( ५ ) कुसंग से बचा जाय | 
( ६ ) भगवान का विधिवत भजन, पूजन, चिंतन 
. नित्य कुछ न कुछ अवश्य किया जाय | : 
| xX x 


सत्संग में जो कुछ सुना जाय, उस पर मनन 
करना चाहिये । $ R CR 

मनन करने से बात मन में बेठ जाती है ओर 
जो बात मन में बैठ जातो है वही समय पर व्यवहार 
में काम देती है! 


X x x 
भगवान के AA, रूप ओर लीलाओं का मनन 
करने में समय लगाया जाय | तो भगवान के प्रति 


ग्रेम बढ़ेगा | 
“प्रेम तें प्रकट होय में जाना | 
x Xx. x 


T 
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निदिध्यासन इश्वर को प्रकट करने के लिये yee 
सोपान की अन्तिम सीढ़ी हैं, 
दिध्यासन में लगे हुए साधक का Ia काये 
ध्यान है ध्यान की प्रगाढावस्था ही समाधि हे | 


समाधि के दीघकालीन अभ्यास से ही जोवन्सुक्ति 
की सहजावस्था का उदय होता है । और इस अवस्था 
Ha में-'यत्र यत्र मनोयाति तत्र-तत्र समाधयः ।? जहाँ-जहाँ ` 
` ` मन जाता है वहाँ वहाँ उसे समाधि का ही अनुभव 
होता है । यही स्थिति आत्मनिष्ठा को पराकाष्ठा है । 
x x xX 


AU को रमानुरागी (लक््मीभक्त) न होकर 
रामानुरागी होना चाहिये i 
न x x x 
शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ से पतन होता है । शास्त्रा- 
THA आचरण से ही सदूगति सम्भव | 
x x x 
मनुष्य शरीर का मूल्य है भगवत्माप्ति जब तक 
की प्राप्ति नहीं हुई तब तक जीने की आशा ठोक है । 
| x x ' x 
| AEM का स्तर उठ नहीं सकता जब तक भग- 
वान क अस्तित्व पर विश्‍वास नहीं होगा । 








ana CIN PA, a N के. 


Ea 
i etie Lim. = 
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सुख को इच्छा से राजा, रईस, मिनिस्टर गवनर 
आदि का सहारा | Sa फिरते हो; सममते नहीं कि ये 
स्वयं ही परेशान रहते हैं और कुछ विशेष कर भी नहीं- 


9० 3 


, सकते | जो स्वयं दुखी है वह दूसरे को क्या सुख 
पहुँचा सकता है | 
x ४ १९४८५ 
पहले तो अपने भाग्य पर aa रक्खो; ओर 
यदि किसी का सहारा चाहते ही हो तो उसका सहारा 
लो जो सर्गशक्तिमान है | | 
x xX x 
यदि किसी को प्रसन्न करना चाहते हो तो asi- 
। शक्तिमान परमात्मा को प्रसन्न करो, जिसको एक AR: 
कृपा को इष्टि फिर जाने से अयाच्य और निभय दो 


जाओगे | NG, 
saa अर्थात्‌ वह जिसे किसो से कभी कुछ 


याचना करने की आवश्यकता नही पडतो | 
X 


x 
XT 
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जिसने सूय, चन्द्र, नक्षत्रादि को बनाया है, जिस 
ने पदार्थ के अणु, परिमारु को भी अचिन्त्य शक्ति- 
सम्पन्न बनाया है, उस सर्वशक्तिमान परमपिता पर- 
मात्मा का स्मरण करो तो कभी भो दुख का अवसर 
न आयेगा | 
Xx x x 
| आये थे हरिभजन को, ओदन लगे कपास? | 
माता के गम में यह प्रतिज्ञा को थी कि हे पर- 
मात्मा | किसी तरह से इस घोर नरक से बाहर 
निकालो । बाहर निकल कर सदा तुम्हारा ही ध्यान, 
भजन, पूजन किया कर ग | किन्तु बाहर आकर भर- 
चान को तो.भुला दिया और संसार के शब्द, wT, 
रूप, रस, रान्ध आदि के चक्कर में पड़ गये | 
_ स्मरण रक्खो कि समय पूरा होने पर माता के गभ 
में जाकर बही नरक फिर भोगना पड़ेगा । ऐसा कुछ 
| करो कि फिर वह नोवत न आये तो अच्छा । 
4 Xx x x 
अपना कोई इष्ट न वना सकने के कारण ही लोग 
. दुश्ख और दरिद्रता की चकक्री में पिसते रहते हैं । 
जसे पिता के रहते हुए वच्चा कभी अनाथ नहीं 
होता विना कहे ही पिता स्वाभाविक रूप से पुत्र को 
कठिनाइयों का निवारण करता है, जैसे ही इष्ट भी 
अपने उपासक की सदा ही रक्षा करता रहता है । 
TX. xX x 
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उपासना को बिधि अनुभवी गुरु से पूछना 
चाहिये । प्रायः लोग पुस्तकों को पढ़कर, माहात्म्य देख 
कर जैसी-तेसी उपासना प्रारम्भ कर देते हैं। महीनों 
उपासना करने पर जब कोई BF नहों दिखाई देता तो 
साधन छोड़कर AS रहते हैं ओर कभी-कभी तो अपना 
विश्वास भो खो बेठते हैं । vi 
साधन के सम्बन्ध में यह नहों भूलना चाहिये कि 
affa साधनों से प्रायः अनिष्ट हो जाता दे, 
ad कैसी भो साधना हो बिना गुरू के समम इए 
प्रारम्भ नहीं करनो चाहिये | 
x x fi % 
मायापति भगवान के अनुकूल हो जाने से माया 
के क्षेत्र की समस्त शक्तियाँ अपने अनुकूल aan 
- लगती हैं | 
x x > 
वैसे तो मनुष्य स्वतन्त्र है, अपनी बुद्धि AT 
सार जो ठीक सममे वह कर हो सकता हे. (स्वतन्न- 
` .कर्ता)-उचित काये करके वह अपनी, अपने समाज 
ओर देश की उन्नति कर सकता है ओर अनुचित काय 
करके AG पतन के गते में गिर सकता दै और अपने 
समाज और देश को भो कलंकित कर सकता दै। 
` शास्त्र के हारा उचित और अनुचित समक लो 
- और जो ठीक समको वही करो । 
x 


K > 





ad 
| 
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A Co oxy नै 
जता कम करोगे जैसा ही फल मिलेगा aga का 
बीज बोने से आम खाने को नहीं मिलेगा, कांटे हो 
चुमेंगे । | 
x ite Xx x 
मनुष्य अल्पज्ञ हे, उसे एक क्षण भो आगे की वात 
का पता नहों कि क्या होनेवाला है; इसलिए क्या 
उचित ह आर क्या अनुचित यह मनुष्य अपनी बुद्धि 
के अनुसार निश्चित नहीं कर सकता । उचितानुचित 
आर कतव्या-कतंव्य का निणांय शास्त्र से ही प्राप्त 
किया जाता है | 
बेद शास्त्रानुसारो बुद्धि हो मान्य हो सकती है। ; 
स्वतन्त्र बुद्ध का कोई मूल्य नहीं | 
2 xX 
बेद शास्त्र बदलते नहीं हैं ओर मनुष्य की बुद्धि 
TEA में बदलती रहतो है। | 
) भौतिक विज्ञान (साइन्स) के सिद्धांत मनुष्यो की 
, बुद्धि को उपज होने के कारण सदा बदलते रहते हैं । 
बदलते हुए सिद्धान्तो के आधार पर जीवन चलाया: 
जायगा तो धोखा ही ar } 
... अपोरुषेय सनातन बेद और बेदानुसारी शास्त्रों: 
क आधार पर हो, सत्या-सत्य और उचितानुचित का 
नर्णय किया जा सकता है | 


शास्त्रानुसारी मार्ग पर जीवन की गाड़ी चलाने: 
सेही मनुष्य लक्ष्य तक पहुँच सकता है। 
j x 





x 
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शिक्षा संस्थाओं के सूत्रधारों के हाथ में देशवा- 
सियों की सुख-शांति Prize) . 
N iT ~ 5 : 
जसी शिक्षा होती है जैसा ही देश का मस्तिष्क 
निमाण होता है | 
x x x 
शिक्षा ऐसी होनी चाहिये कि वालकों का मस्तिष्क 
इस प्रकार का चने कि अनुकूल प्रतिकूल सभी परि- 
स्थिति में उनका मानसिक सन्तुलन न बिगड़ने पाये | 
ऐसा होने पर ही देश स्थायी सुख-शान्ति का 
अनुभव कर सकेगा | 
x 





x Xx 

जगत्‌ की परिस्थितियां तो mengar बनती 
'बिगड़ती रहेंगी । परिस्थितियों पर नियन्त्रण करना 
'कठिन हे | किन्तु अपने मन को ऐसा बना लेना अपने 
अधिकार की वात है कि. वह सभी परिस्थितियों में 
'एक-सा रहे | 

यह तभी सम्भव है जब मन व्यवहार में अधिक 
फंसा न रहकर परमात्मा के प्रति भुके । 

x x 





x 
संसार के सभी पदाथ नष्ट हो जानेवाले हैं| इन 
का वियोग निश्चित है, जिसका वियोग हो जाना wa 
है, उसके द्वारा स्थायी सुल-शान्ति की प्राप्ति की आशा 
करना ओर उसकी प्राप्ति के लिए अहर्निश प्रयत्नशील . 
रहना मूखंता ही है। 
X 


z x x 





: 
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सूर्य के उद्य होने पर' प्रकाश ओर चन्द्रमा के 
उद्य होने पर शीतलता बिना माँग ही मिलतो है | 
परमात्मा का उद्घाटन हो जाने के चाइ सुख- 
शान्ति स्वाभाविक रूप से प्राप्त होतो है | 
xX x 
परमात्मा तो हमारे निकट से निकट है, परन्तु 
काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि का पर्दा पड़ ग्या है 
इसीलिये उपे हम देख नहीं पाते | | 
जीव और ब्रह्म को अलग रखनेवाल इस पदे को 
नष्ट करने के चार उपाय हैं--(१) सत्संग (२) वासना 
त्याग (३) अध्यात्म विद्या का विचार (४) प्राणायाम 
इनमें से एक को भी भली प्रकार पकड़ लो तो काम 
पूरा हो जायगा | 
> 


es ra 








x | xX म 
धमंहीन शिक्षा से भारत का सर्वनाश हो रहा है ॥ 
| Xx x 
सतक रहो कि इन्द्रियां मन को अविहित विषय 
भोग के लिए प्रवृत्त न कर दें | 
x x X 


अपने विवेक को सदा जाग्रत रक्‍खो । यह न भूलो 
कि पाप का फल दुःख होता है । सदेव शास्त्र के 
आधार पर पुण्य पाप का निदान करो ! 
TX > Xx 
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पुण्य करो, पाप से वचो और अपने मन कोः 
व्यवहार में अधिक न फॅसाकर परमात्मा में लगाओ | 
दिन भर बालू को पेरिये एक वूं द भो तेल प्राप्तः 
नहा हा सकता | 

महीनों जल का मन्थन किया जाय, कभो भी नव- 
नीत नहीं निकलेगा । 

जहाँ से जो वस्तु निकल सकती है वहीं पर Ag 
प्रयत्न करने से अभीष्ट की प्राप्ति सम्भव होती है । 
भोतिकवाद में कभी भो किसी को शान्ति का 


अनुभव नहीं हो सकता । शान्ति का आधार आध्या- 
त्मिकता ही है, भोतिकता नहीं । 


भौतिकवाद के सहारे शान्ति प्राप्त करने की 
आशा उसो प्रकार है Ba तेल के लिए बालू को. 
पेरना और मक्खन के लिए पानो का मन्थन करना | 





> > x 


संसार सागर से पार होने के लिए शरीर-रूपी 
नौका मिली है, यह नौका सदा अपने अधिकार H 
रहनेवाली नहीं है । जबतक यह अपने अधिकार मे है, 
तबतक ऐसा प्रयत्न करो कि इसके हारा भवसागर सः 
पार हो जाओ | 


+ X X 
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जब तक शरीररूपी नोका अपने हाथ में है तवतक 
इसका सदुपयोग करो | यदि समय का सूल्य न किया 
तो जव इसके छोड़ने का समय आयेगा तो निराधार 
“होकर चारों तरफ रोते फिरोगे | 


_ उस समय कोई सहायक न होगा, और निश्चय 
'हे कि एक मिनट की भो मोहलत नहीं मिलेगी; नौका 
'हाथ से छूट जायेगो और फिर न जाने कव तक संसार 
-समुद्र में निराधार होकर डूबते उतराते हुए जन्म-मरण 
की घोरातिघोर यातनायें भोगनो TS । 
. x x x 
= शरीर से विहित काय करो, अविहित काय न 
-करो | 


x x x 
मन में अच्छे विचार लाओ आर जिन्हें सममते 
हो.कि बुरे हैं उनसे मन को बचाओ | 
x Xx xX 


मन के द्वारा सद्विचार और शरीर के द्वारा 
सदाचार का पालन करो। 
x x x 
9 fear N ~, 
इंद्रियो के उद्रेक को विचार के द्वारा रोको । 





| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ry 


जिसको तिसको गुरु नहों बनाना चाहिये | कहार 
चत प्रसिद्ध है-- 
पानी पोजे छान कर, गुरू कीजे जान | 
x : X + . x 
शास्त्र द्वारा परमात्मा का स्वरूप जानने को 
ज्ञान कहते हैं और परमात्मा का AAT अनुभव कर 
लेने को विज्ञान | 


ज्ञान विज्ञान सम्पन्न अर्थात्‌ श्रौत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ 
महापुरुष हो गुरु बनाने योग्य हैं। | 
x f > x 
जो समय बीत रहा है वह फिर लौट कर नहीं 
आयेगा | | 
na x | x 
बिना सदूगुरु के साधना फलवती नहीं होती । . 
NE x x 
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(2) 
अनुभवी गुरु की खोज करो । 
x x Xx 
ऐसा करो कि अन्त समय में पछतांना न पड़े । 
X x 
विश्व को स्वास्थ्य लाभ कराने के लिए झपने को 
जिम्मेवार मानने वाले आयुर्नेद शास्त्र के प्रणेता 
चरक और सुश्रत का मत है कि धमभावना को घ्रख- 
रता रहने से 'प्रकृति-साम्य' स्थापित रहता है, अर्थात्‌ | 
प्रकृति में सत्व, रज, तम तीनों गुणां की साम्यता | 
रहती है । और जब अधमे भाव वदता है aa प्रकृति 
Bara’ हो जाता है, अर्थात्‌ तीनों गुण विषम अवस्था 
में हो जाते हैं जिससे समाज में कलह, विद्रोह, Fr 
भाव, अतित्रुषिट, अनावृष्टि, अकाल तथा नाना प्रकार 
की व्याधियों द्वारा दुःख और अशान्ति बढ़ती है । 
x 9९ x 








एक वार अनन्य होकर भगवान को भज लो तो 
जन्म-जन्म को दरिद्रता दूर हो जायगी, जीवन में 
सुख-शान्ति का अनुभव होगा और यहाँ से चलकर 
भी आनन्द ही रहेगा इसलिए-- 

जगत को मन से हटाओ और ईश्वर को अप- 
नाओ | 


मोह-निद्रा के भंग होने पर हदी जीव को अपने 
वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है | 





x 
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TRE करते रहने से मोह छूट जाता है | 
> x x 





. शुल्ञाब के पुष्प के सम्पक से क्यारी को 

À गुलाब की सी सुगन्ध देने लगती है। नैसे ही : 
TT पामर लोग भो यदि महात्माओं के सत्संग में 
रहें तो धीरे-धीरे उनमें भी विवेक और. भगवदूभक्तिः 
जागृत होने लगती है । 

विवेक और भक्ति के जागृत होने पर माया-मोह 
का आवरण हटने लगता है | 

x x x 

ARA से तो स्वच्छ जल बरसता है पर भूमि का 
स्पश होते ही मला हो जाता है | 
. में में जीव भगवान का भजन करने की प्रतिज्ञा 
करता है किन्तु बाहर निकलते ही माया में लिप्त हो 
जाता है । | 

1X X Lx 

जिसने विश्वनियन्ता परमपिता परमात्मा में अपने 
. मन को लगा दिया, उसके लिए किसी प्रकार का भय 
नहीं रह जाता । 

विश्व का रक्षक जिसका रक्षक हो, भला उसका 
कौन कुछ बिगाड़ सकता है ? 

x F x x 
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AF | 
> xX x 
ag तिशवासपूर्वाक सच्चे हृदय से एक वार भी 
भगवान का नाम ले लोगे तो भवसागर से पार हो 
सकते हो, सांसारिक दुःख दरिद्रता का हटना तो 
साधारण बात है। ` 
pe x x x 
निश्चय रखो कि भगवान का भक्त कभी दुखो 
'नहों रह सकता | 
भगवान का होकर कोई दुखी रहे यह हो हो नहीं 
ama | 
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मत भूलो कि यहाँ से एक दिन अवश्य दीः 
चलना है........! 


जब रहना नहीं है तो यहाँ राग मत बढ़ाओ ।. 


व्यवहार में केवल शिष्टाचार करते चलो | 
& & ३३ 


चाहे धोखा खा जाओ, पर किसी कोः धोखा 
ay दो | ~ a 
धोखा खा जाओगे तो भी भाग्य नहीं. समाप्त 
होगा । na S 
किसी को धोखा दोगे तो बुद्धि bs यहाँ 
शी अशान्ति रहेगो और परलोक भो गा | 
९ | ji ® A 
सत्संग का प्रभाव उतनी जल्दो नही पडता; 
जितना कुसंग का पड़ता है । : र | 
कुसंग से बचने के लिए सतक रदो | 
§ T श & 
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अभी तक लापरवाहो से जो पाप हो गये aa 
~ ~ C ~ x 
गये, परन्तु अच आज स सतक हा जाच! | 
नियमपूर्वक भगवान का भजस-पूजन आरम्भ 


कर दो तो पिछले पाप धीरे-धीरे नष्ट हो ui और 
'बुद्धि शुद्ध होती जायगी ; आगे भी पाप से वचोगे T 
8 8 


ट्ट 





शक्तिशाली बनना चाहते हो तो सर्गशक्तिमान को 
'शरण में आओ । 
8. & & 
ऐसा मत सोचो कि हमारे इस कार्य को कोई 
'नहीं जानता | जिसके हाथ में सत्कमे दुष्करम का लेखा 
'है बह Geis हे ओर तुम्हारे भीतर बाहर को हर बात 
'को जानता है। 
8 8 er er 
AN As | 
` जसे-जसे भगवान की उपासना करोगे नैसे-नैसे 
'शान्ति सन्तोष का अनुभव होगा। 
8 68 


6 
केवल बीजक के. अध्ययन से कोई धनी नहीं बन 
'सकता, जव तक बीजक के अनुसार खनन करके घन 
'प्राप्त न कर लिया जाय । 
वेद और शास्र परमात्मा की प्राप्ति के लिये बीजक 
के समान हैं; और Ica आज्ञानुसार जप, 
'थ्यान आदि के द्वारा परमात्मा को प्रत्यक्ष करना निधि 
मका खनन करना È | 
$ 8 8 
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झान विज्ञान के समन्वय से ही स्थायो सुख शांति 
को प्राप्ति होगी । 
क 3 क 
शास्रीय सिद्धान्तों को अपने आचरण में लाये 
विना केवल वाचिक ज्ञान तो 'तोताररटन्त' के 





समान है । 
P g a 
ऐसा नहीं करना कि अपने लौकिक अथ के लिए 
कोई पाप कर बेठो | 
& . 8 z 


शब्द ऐसे निकालो जो किसी को आघात न 
RI 
8 8 8 
कोई भी कार्यं करो, उचितानुचित विचार कर 
करो | 





9 & 
इन्द्रियों पर नियन्त्रण रक्खो | 
& & 
रागी यदि जंगल में भी जाय तो वहाँ भी उसे 
HAA वाली वस्तुओं का अभाव नहीं होगा | 
मन पर अधिकार रखने वाला संयमी घर पर हो 
रहे तो वही उसके लिए तपोवन है | 


§ T G 
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अकेले मन पर अधिकार कर लो तो अलग-अलग 
इन्द्रियों पर अधिकार करने को were at मिट 
जाय । 
8 & ह 
मन रूपी डाइवर. ( चालक ) के अधिकार में 
( पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ओर पाँच कमन्द्रियाँ रूपी ) दस 
मोटरे' हैं । डाइवर जिस मोटर में वेठता है वही मोटर 
चलती हैं, वाकी वेकार खड़ी रहती हैं। डाइवर के 
अधिकार में हे कि चाहे जिस मोटर को जब चाहे 
चलाये । डाइवर को अपने अधिकार में कर लेने से 
अपने अधिकार में Ta मोटरे आ जायेगी | 
एकहि साधे, सब aa’ | 
eB 8 eB 
संसार की चकाचोंध में पड़ कर भूलो मत कि वह 
दिन आ रहा है जब यहां से चलना ही पड़ेगा | 


) 


' जगत्‌ से अलग होना असम्भव है | जगत में रंहते 
हुए ही इसक स्वरूप को समझ लेना चाहिये | 





जगत्‌ मदारो क बनाये हुये रुपये को तरह 
मिथ्या है 

जिस प्रकार मदारी क बनाये हुए रुपये को देख- 
कर कोई भी उसे उठाने को इच्छा नहीं करता उसी 
प्रकार क्षणभंगुर मिथ्या संसारी वस्तुओं से अपना 
लगाव मत रखो | 


3 $ 
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संसार में व्यवहार करो पर उसे सत्य न मानो; 


भीतर मन में उसका स्थान मत बनाओ | 
68 


& & 
संसार में पदार्थ बाघक्र नहों-ईश्वरीय सृष्टि: 
बाधक नहीं--उसके साथ बनाये हुए अपने सम्बन्ध 
वाधक हैं । इसलिये अपनी मानसिक ab मत 
बनाओ | 


किसी वस्तु की इच्छा हो तो उसको प्राप्ति के . 
लिए विहित उपायों को sebal | 


& mw 
छुद्र सिद्धियों के फेर में जीवन का बहुमूल्य समय 
न गंवाओ | 








‘ & 68 . 
समस्त सिद्धि समूह अपने परम कल्याणकारी 


` भरवत््राप्ति के मार्ग में वाधक है | 


2 
जत्र साधक के पास सिद्धियाँ आतो हैं. तभी 
यह निश्चय होता है कि उसका साधन मागे ठीक हैं 


ओर वह उन्नति कर रहा है | f 
5 शे 


जिसके साधन में विघ्न न आयें ओर साधन करते 
करते जिसके पास सिद्धियां न आय उस समचा 
चाहिये कि उसके साधन विधान सें कहीं कुछ 


कमी है । 


छा क & 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ६० ) 


सात्विक सुख की प्राप्ति में काम, क्रोध आदि 
आन्तरिक Ia हो वाधक èl विहिताचरुओ और 
भगवच्चि न्तन के द्वारा इन्हें दवाकर रखने से सात्विक 
सुख की अनुभूति होती हे । $ 
६ 
गृहस्थो को इन्द्रियों का निम्रह करना चाहिये, 
क्योंकि उन्हीं के समीप विषय सामग्री रहती है । 
शासतरानुकुल विषय सेवन ही गृहस्थों के लिए इंद्रिय 
fate का अभ्यास है । | 
8 a 
ऐसे को गुरु बनाओ जो पक्षपात शून्य | 
शास्त्रानुसार ही जो उपदेश करते हों । 
8 
गुरु का काम हैँ शिष्य को भवसागर से पार 
करना । è ER x 


उपासक की अपने seta में अनन्य भक्ति होनी 
चाहिए | 
8 
जिसको इष्ट बनाओ उसे सर्वत्र देखो | 
कोई भी स्थान ऐसा ऐसा ad जहां तुस्हारा इष्ट 
न हो। 
ध $ 29 
जब तक इष्ट के प्रति अनन्य भावना नहीं बनेगी 
तब तक इष्ट दशन कठिन है - 


R 2 $ 
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झन्यासो द्विजोत्तम होता है । द्विज अपने कतव्य 
È हो तो द्विजोत्तम का यह कतव्य हे कि उसे 


माचुष्ठान में आरूढ करे 
i ध B $ 
किसी रोग को हटाने के लिए औषधि ओर पथ्य 
दोनों की आवश्यकता होती है ! 


मन को चंचलता रूपी व्याधि को नष्ट करने के 
लिए औषधि है अभ्यास, और पथ्य है ATA । 
eB eB 3 
अपने इष्टदेव में मन को लगाना ही अभ्यास È l 
इष्ट का चिंतन, उन्हीं का ध्यान, उन्द क संबंध 
में बात करना उन्हीं का चिन्तन निरन्तर करते रहना 
यहो अभ्यास का स्वरूप है- 


तत्कथनं तच्चिन्तनं, 
अन्योन्यं ततप्रबोधनम | 


एतदेक ë RAF, 

ब्रह्माम्यासं चतुविधाः ॥ 
उन्हा का चिंतन करते रहो | 
| विषयों से उपेत्षापूर्क भगवान का ध्यान स्मरण 
| , चिन्तन करना चाहिये । 
$ 





छ 8 





meng > LA 
mm. 
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` ग्रौषधि खाओ और कुपथ्य करते जाओ तो लाभ 
केसे होगा ? भगवान का ध्यान चिन्तन कथल करना 
तो ओषधि ऐेवन है ओर अनाचार, पापाचार, EX 
चार आदि अविहिताचरण झोर विषयभोग को इच्छा 5 
इस मार्ग का कुपथ्य है 


& & - & 
विषयों की उपेक्षा ही AWA F । 
8 8 & 


जब मन इष्ट में लग जाता है तो नेराम्य पोछे-. 
पीछे फिरता हे | इसलिए हम तो यही कहते हैं. कि 
रागी वनने की आवश्यक्रता है। अर्थात्‌ मन इष्ट क 
प्रति राग उत्पन्न करने की आवश्यकता है.। 
& 68 
मन से इष्ट का स्मरण कभी भूले नहीं, यही राग 
का लक्षण है | इष्ट में राग वढेगा तो जगत्‌ में विराग 
स्वाभाविक हो जायगा i | 
च्छ & 62 
यदि इष्ट में राग नहीं हुआ और जगत्‌. 
से विरागी बनने लगे तो अशान्ति ही मोगनी 
पड़ेगी | 


बुद्धि शोधन के लिये प्रयत्न पहिले करो और | 
पीछे घन-संग्रह के लिए । . l 
क्ष & ¬ क 
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सन्तान का गर्भाधान संस्कार विधान से कराओ 
ओर वाकी संस्कार भी समय पर विधिपूर्यक होना 
चाहिये | - 
g 





2 pies 
संतान की बुद्धि शुद्ध करने का ध्यान यदि प्रारम्भ 
से हो न रखा गया तो आगे चलकर पछताना ही हाथ 
रहता है | 
जैसा बीज वोओग नेसा ही तो काटोगे | 
& 


g 3 

मन की वृत्ति में ही महात्मापन होता है। जहाँ 
हो वहीं रहते हुए मन की धारा को बदलों, संसार का 
चिन्तन कम करो ओर परमात्मा का fraa बढ़ाओ। 


8 
= fara ( चिन्तन करने योग्य ) परमात्मा 
ही है। : जै 

संसार में व्यवहार तो करो परन्तु यह निश्चय 
रखो कि बह चिन्त्य नहीं अचिन्त्य है। 

अचिन्त्य को चिन्त्य मान लिया गया है इसीलिए 
सुख-शान्ति का अनुभव नहीं दो रहा Bi 

8 


a ~ 8 ne 
प्राण का पोषण करो आर उसे परमात्मा से 
लगाओ | ; | 

यदि प्राणों का रक्षण केवल सांसारिक कार्या 
sk विषय-भोगों के लिए है तो वह लोहार की 
datar  —— : 





हि द हा आ. हह ब आह हह. यही, os हक ह 0 
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चरित्र ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है | 
8 8 eB z 
चरित्रहीन के लिए कहा जाता है-“यतो भ्रष्ट: 
ततो भ्रष्टः ।' लोक में जो पतित हुआ बह परलोक में 
भी अधोगति को प्राप्त होता है। 


ध ध ६ 
उत्तम शिक्षा से ही उत्तम चरित्र निर्माण होता है। 
$% o E B - 


aod और 'अकतंव्य का बोध aa ही 
कराता है । धमहोन शिक्षा के दवारा लोगों को 
कतव्या-कतव्ये का बोध नहीं हो रहा है, स्वेच्छाचा- 
रिता बढ़ती जा रही है और राष्ट का चरित्रवल गिरता 
जा रहा है। 


क $ $ 
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aa यही सिखलाता हे कि, किस कार्य को कैसे 
at’ कि उसका फल अपने लिए और समाज के 
लिए लाभदायक हो । 
Go Hoe $ 
स्वघम का ठीक बोध न होने के कारण ही स्वेच्छा- 
चारिता और चरित्रहीनता की वृद्धि होती जा रही है। 
ध्छ $ 8 
धमहीन शिक्षा का हो फल ह कि यह बुद्धि प्रायः 
लोप हो गई हे कि पाप करेगे तो नरक की यातनायें 
भोगनी Wat | यही कारण है कि लोग प्रत्यक्ष में 
इन्द्रिय भोग सामग्री के साधन ‘ser को ही सब कुछ 








सममे लगे हैं | | 
2 $ 8 
धमंहीन शिक्षा से राष्ट्‌ का चरित्रवल Fy हो 
रह्म है । 
$. $ क्र 
ऐसा धन-संग्रह मत करों-- 


जिसके द्वारा जीवन में अशान्ति ओर परलोक में 
नरक हो | 
ध 


घर्मानुसारी अर्थ संग्रह दी कल्याणकारी होता है | 
ध $ $ 

रूपया पेसा सब यहों पडा रह जायगा । 
A $ $ 





> “<<... आदत TI कमच = 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


( ६६ ) 
संग्रह इस प्रकार होना चाहिये कि उससे सुख- 
शान्ति की प्राप्ति हो सके । 


कहीं ऐसा न हो कि हमारा कमाया हुआ रुपया 


दुःख ओर अशान्तिप्रद हो जाय | 
$ op 2 


AM, असत्य ओर अनाचार, दुराचार आदि 
अविहित उपायों द्वारा कमाये हुए घन का AT 
णाम दुःख ओर अशान्ति ही होता 

$ 


जो धन सत्य और धमं क आधार पर कमाया 
जाता है उसी के द्वारा सुख-शान्ति का अनुभव होता 
है। इसलिए यदि धन के द्वारा सुख चाहते हो तो 
धनाजन में सत्य ओर धम का आधार लो | 


जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए aa भूठ 
ओर न्याय-छन्याय पर विचार नहों करते ओर उसके 
फ़ल को भी चिन्ता नहीं करते, TS ही लोगों के द्वारा 
समाज 1 अनाचार, अध्यचार फेलता है | 





जवतक मनुष्य में धमंबुद्धि रहती हे तबतक तो 
वह पाप करने से डरता है और पुण्य करने की चेष्टा 
करता है | परन्तु जब उसको धमं का बोध हो नहीं है 
तब वह अपनी बुद्धि के ऊपर किसी का नियं- 
त्रण ही नहीं मानता । 


| 
| 
| 
| 
। 
; 
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सर्वाकल्याणकारी वेद शास्त्र के अनुशासन को 
भूलकर मनुष्य इन्द्रियों का गुलाम होकर क्षणभंगुर 
विषय सुखों के लिये अनाचार, भ्रष्टाचार आंदि करता 
हुआ अपना भविष्य अन्धकारमय में बना रहा है। यही 
अपने हाथों अपने मारग में कण्टक बोना है | 

F B eB 

जबतक मनुष्य को स्त्रधमं और उसके द्वारा सदू- 
गति का बोध नहीं होगा तबतक लाख उपाय करने पर 
भी फेलता हुआ भ्रष्टाचार नहीं रोका जा सकता | 








ध र ध 
ऋषि-प्रणीत मर्यादा ही भारतीय. जीवन शेली का 
अधिष्ठान हे। | 
क $ कक 


पाश्चात्य देशवासियों को अपनो सभ्यता पर भले 
हो गर्न हो पर, धर्मावलम्बी भारतीय उनकी आसुरो 
चकाचोंध से मोहित नहीं हो सकते | 
$ $ a 
जो माता, पिता और शुरुजनों के चरणों में श्रद्धा- 
भक्ति से नत-मस्तक होकर प्रातःकाल ओर सायंकाल 
अभिवादन अर्थात्‌ प्रणाम करता है और जो वृद्ध जनों 
की सेवा का सदा ध्यान रखता हैं उसको आयु, 
विद्या, यश (AR ) और बल ( शारीरिक बल ) की 
बुद्धि होती है | | 
& T sR sg 





= 
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दूसरे में नहीं, 
अपने में दोष देखो तो कल्याण होगा | 
g ब: क 
चरित्रवान मनुष्य ही लोक-परलोक में शान्ति का 
अनुभव कर सकता हं | ; 
R. ४3 ६ ; 
जो चरित्र भ्रष्ट है उले लोक में हो शान्ति नहीं 
रहती, परलोक में उसके लिए शान्ति की वात ही 
क्या? 
B ६8, eB 
अपने में gA कि कौन-सी बुराई अभी तक बाकी 
है। जो हो उसे हटाने का प्रयत्न करो । 
B $ ' & 
पुरस्कार के योग्य का पुरस्कार और तिरस्कार के 
योग्य का तिरस्कार करो | 
“3 eB B 


चरित्रहीन लोगों से कथा वार्ता सुनना, सत्संग 


करना जैसा ही है जेसे वेश्या के मुख से गीत गोविन्द 
सूरसागर सुनना | 
eR ध 8 
गंगाजल पान करना है तो शुद्ध धारा से लो; 
नाबदान से गंगाजल बह कर आये तो उसके पीने का 
विधान नहीं है । 
T 


$ 2 क 
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यदि उपदेशक चरित्रवान है तब तो उसकी बात: 
सुनो। | 

चरित्रहीन के शब्दों में केवल राग-रांगिनी में 
मुग्ध हो जाना उसको चरित्रहोनता को बढ़ाने में सह-. 
योग देना है | 

Bg : 8 ` ६ 

जो भगवान का भजन करता हे उसका चरित्र. 
उत्तम होना चाहिये | यदि चरित्रहीन हे तो समक लो. 
कि भगवान का भक्त नहीं; लोगों को धोखा देने के 
लिए ऊपर से भक्ति का हाव-भाव दिखाता है । 
ý UG घोखेवाज लोगों से स्वयं वचो और अपने 
arqa को भोली-भाली धार्मिक जनता को भी 





बचाओ | 
eB र्ध छः 
शक्तिशाली होकर सम्मानित जोबन व्यतोत करो। 
शक्तिहीन का सर्गत्र अपमान होता है। 
$ B $ 
2 मनुष्य का शरीर मिला है पुरुपाथ करके बज्ञवान 
बनो | 


\ 


दूसरे के दोषों का चिन्तन करोगे तो उसको तो 
कोई लाभ नहीं होगा, उल्टे दूसरे के दोष तुम्हारे मन 
में gai | 
ध ' R $ 
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` `> a रक्षा 
ऐसा काम करों कि कम से कम अपना र at 


= wy 
रहे । अपनी रक्षा का ध्यान न किया तो जेसो आँधी 
आयेगी उसी में उड़ जाओगे | 
5 B 


re , "3 
DA 
- 


| नित्य सायंकाल विचार करो कि आज हम 


'कितने गुण आये और कितने दोष छूटे | 


“as. कर { र्थ N थो 
अपने दोषों को देखने लगोगे ता फिर धीरे-धीरे 


दोष अपने आप छूटने लगेंगे | 


EEE ये. 
दोषों के सम्बन्ध में पहले अपनी चिन्तां रखो 
दसरे की वात सोचना अपने लिए घातक हे। पहले 
अपनी रक्षा करो वाद में दुसर की चिन्ता | 
$ 


स्मरण रखो कि तुम उन्हीं महर्षियों की सन्तान 
हो जो संसार में सव कुछ करने में समथ थे | अपने 
संकल्प से दूसरी सृष्टि रच देने को सामथ्य उनभ 
थी उन्हा की संतान होकर आज चारों तरफ सं दुःख 
ओर अशान्ति से घिर रहे हो । 

अपने घर की निधि को भूल जाओगे तो फिर 
दरवाजे-दरवाजे ठोकर तो जातो ही पड़ेगी । 

p 


eB 
शेर यदि भेड्यि के LSA जाकर में-में करने 
लगे और उसी में सुख मानने लग जाय तो यह उसक 
लिए कितनी लज्जा की बात होगी | 
$ ध ध 
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भारतीय यदि अपनी पुरानी आध्यात्मिक ओर 
MAAR सम्पत्तियों को भूल जाय ओर ऊपरी शब्द, 
स्पश, रूप, रस, WHT आदि की भौतिक सामग्री को 
प्राप्त करके हो सुख सन्तोष मान लें तो यह उनका. 
कितना बड़ा पतन है | 


ध ध क 
शक्तिशाली बनने के लिए अपने lil के अनु- 
भूत Jadi से काम लो | 
5 oS R eB 


सर्वशक्तिमान जगन्नियन्ता की शरण में आओ: 
| ओर अपत्ती आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करो | 
2 $% 2 
जगन्नियामिका चेतन सत्ता का अधिकार प्राप्त 
करो, तभी वास्तव में शक्तिशाली बन सकते हो और 
वही स्थिर शक्ति सत्ता होगो | 





र क क ~ 
निश्चय रखो कि आज भी तुम त्रिकालदर्शी और 
तत्वविजयो होकर समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को 
अपने अनुकल कर सकते हो | | 
ES 5 
भारत में तुम्हारा जन्म हुआ है. GHA अनन्तः 
शक्तियाँ निहित हैं । प्रयत्न करके उनका उद्घाटन करो: 
और शक्तिशाली होकर उन्नत मस्तक होकर रहो । 
ध oS eR 
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“भगवान का भक्तन 
काल पर भी शासन करता 2 | 
क शे 3 
भगवद्भक्त को कोन जीत सकता = ! 
eae $ g 
निन्दा करने से किसी का सुधार तो होता नदा; 
'व्यथ मं उसे अपना शत्रु वना लेते ६--मूखतावरा 
अपने हो परों में gaa के लिये कण्टक बपन 
करते हैं 
' ध ध SR 
शास्त्रों म॑ लिखा हे कि निन्दक जिसकी निन्दा 
“करता है उसके पाप ग्रहण करता है। भला कितनी 
बड़ी quar है कि पाप तो कोई ओर करे और हम 
उसकी निन्दा करक उसके पापों का संग्रह अपने 
लिये करे -। 
जिसमे दूसरों का सुधार भो न हो ओर अपना 
fame हो, ऐसा काम क्यों करते हो ? 
B 7. $ 
जिस पर भगवान की कृपा हो जाती हे उस 
‘a भगवान की शक्ति--माया-की भी कृपा 
“रहती है 
3 
$ oR $ 


है... r a 


PRR Sb Ln ae ee ७३ 
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भक्त माया से अपना कोई सम्बन्ध नहों चाहता 
ओर न माया की शक्तियों की इच्छा करता है; वह 
तो अपने. इष्ट भगवान के ही चिन्तन में निमग्न रहता 
है। माया की शक्तियाँ ऋद्धि सिद्धि के रूप में आकर 
सदा भक्त को इच्छा पूणं किया करती हैं और सदा 
उसकी सब प्रकार से रक्षा करती हैं । 
$ 2 
जो सर्गशक्तिमान का प्रिय भक्त हो जाता है । 
उसके अनुकूल सब कुछ हो जाता है । शास्त्र से यही 
प्रमाणित है और भक्तों का भी यही कहना है | 


of ६8 $% 
भगवद्भक्त अजेय होता है। न ae किसी के 
द्वारा पराजित होता हे ओर न कोई उसको जीत 
सकता है । | 





ध , 3 2 

यहाँ तो धमंशाले का निवास है; अपने मन को 
बहुत HAA लायक नहीं साधारण रूप से काम चलाते 
चलो और दृष्टि आगे की यात्रा पर GAT | धमंशाले 
के प्रबन्ध A अपने को बहुत her लेना मूखता 
ही है। 

$ $ क 

चार दिन के जीवन में बहुत हाव-हाव करना 

अच्छा नहीं | 
Bo cies ARI $% 
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जब तक सांस चल रही है भगवान्‌ का भजन 
करते हुए समय विताओ । 
3 B ` 2 
मन में यदि व्यवहार घुस गया तो वार-बार इसी 
चौरासी के चक्कर में घूमना पड़ेगा । इसलिए बड़ी 
सतकता से काम करो | 
$ $ s8 
हार में मन को अधिक फॅसाओगे तो अन्त 
में व्यवहार ही याद आयेगा | 
अन्त में व्यबहार याद आया तो फिर जन्म लेना 
पड़ेगा | | | 
& 2 & 
जीवन भर जिसमें मन अधिक लगा रहेगा वही 
अन्त समय में भी याद आयेगा | 
यदि स्त्री का ध्यान रहा तो मरते समय स्त्री का 
ही स्मरण होगा और फिर मरकर स्त्री होना पड़ेगा | 
यदि पुत्र का ध्यान रहा तो मरकर उसका पुत्र होना 
पड़ेगा | . 
@ a 
संसार में wenfa चाहते हो तो सतक होकर 
व्यवहार चलाओ | जहां तक हो सके मन को बचाओ | 


T ma 
& ` ९8 2 द्‌ 


>>>: ण ण ण क तन - हे 
Zz a ar य 


sities eee ee ee ee oe eo / rivets 


एक कर देते हैं, परन्तु जिस भगवान की प्राप्त से 

सब कुछ सहज सुलभ हो जाता हे उसक लिए उचित 

प्रयत्न नहीं करते । कितना वड़ा अविवेक छाया है !! 
8 


इससे बड़ा आश्चयं और क्या हो सकता है कि 
सुख शांति के मूल कारण सर्वशक्तिमान भगवान की 
ओर ध्यान न देकर तुच्छ संसारी वस्तुओं के लिए दिन 
रात परेशान रहे | 


2 BO. 
भगवान की अवहेलना करके अन्य वस्तुओं की 
प्राप्ति के. लिए चेष्टा करते हो तो जो कुछ भी प्राप्त 
होगा तो वह इतना न इ कि सन्तोष दे लक | 





छाया को भो पकडना चाहते हो तो असली रूप 
को पकड़ो | यदि रूप को छोड़कर छायां को पकड़ना 
चाहोगे तो कुछ भी हाथ, नहों लगेगा। इसो तरह 
यदि सांसारिक सुख चाहते हो तो भी भगवान का 
भजन करो | भगवान के भजन से लोकिक सुख आर 
पारलौकिक शांति दोनों प्राप्त होंगी «५ 

जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु समय डे, जितना 
समय भगवान के भजन में लगाओगें उसका कई शुचा 
मूल्य व्याज सहित अदा हो जायगा | 

धे F eB 
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लिये लोग कितना अथक प्रयत्न करते हैं-दिन रात 
| 
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जो आया है सो जायगा, यहाँ किसो को रहना 
नहीं है । 
Shoes 
मृत्यु का वारन्ट गिरफ्तारी का वारन्ट होता है, 
उसमें फिर अपोल को गुंजाइश नहीं होती ; तुरन्त 
सव कुछ छोड़कर चलना पड़ेगा; जो जहाँ है वहां 
पड़ा रह जायगा | 


w W ध 


हर समय यहाँ से चलने के लिए विस्तर बाँधे 


AN ~ A A 
तैयार रहो न जाने किस समय वारन्ट आ जाय, पहले 
से तयार रहोगे तो चलते समय कष्ट नहीं होगा । 
छे Ope oa se 
wR समय संसार छोड़ ने के लिये तैयार रहता 
ह उससे कभी कोई पाप नहीं होता । 
ya & 8 
~ ~ 
. परलोक को भूल जाने से हो दुराचार पापाचार 
होतः हे । ` 
& 8 2 
यदि हर समय यह स्मरण रहे कि यह सव कुछ 
एक दिन छोड़कर चलना ही है तो फिर मनुष्य असत्य 
SARI आचरण को कभी न अपनाये । 


g & 5 


ON NIE I PT, SCS Sle 
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कोई काम ऐसा न करो जिसके लिए बाद में 
' 'पछताना पड़े | 
8 $ ` ee 
संसार में मनुष्य के लिए असम्भव कुछ नहीं ह | 


eee ee 
पुरुषाथे हो और उचित अर्थात्‌ गैध पुरुषाथ at 
तो कौन सा ऐसा कार्य है जो सिद्ध न हो जाय | 
s छे 
है 


& y पज 
. जहाँ पुरुषार्थ है वहीं सफलता है | 


@ @ & = 

प्रबल पुरुषाथ के समक्ष ICA भी घुटने टेक देतो 

हे । इसलिये विहित ढंग से पुरुषार्थ करना ही अपना 
कार्ये है । 





५9 S 8 
यदि पुरुषाथे करने पर भी कहीं सफलता न मिले 
'तो भी कार्य को असाध्य नहीं मानना चाहिए | 
ध क ® 
असाध्य कुछ भी नहीं दै, यह हो सकता हे कि 
बैल का भार बकरी के लिए असाध्य माझूस पई 
परन्त अँट के लिए वह असाध्य नहा | 
“कैसी पुरुषार्थहीन वलहीन मनुष्य के लिए कोई 
कार्य चाहे असाध्य लगता दो परन्तु पुरुषाथवान सवल 
"पुरुष के लिये संसार में असम्भव कुछ नहा | 


JR -a हितम 
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जच तक संसार के मिथ्यात्व का बोध नहीं होगा;,. 
तब तक भोगों से गैराग्य होना असम्भव है। . । 
x x x 
भगवान की निष्काम उपासना करो ओर विचार 
द्वारा राग़-द्वेप को दूर करते चलो | 
तुम्हारी श्रद्धा देख कर भगवान स्वयमेव कृपा 
Rul | 
xX x > 
भगवान को कृपा से तुम्हारा मोह-जनित अज्ञान 
दूर होकर उसमें ES अनुराग उत्पन्न होगा । 
जब तक मन भोगों क लिए बेचेन रहता है तबतक 
ग्रहस्थधम का पालन करते हुए विहित भोगों को भोगो | 


यदि स्त्री में सुख मानते हो तो अपनी स्त्री में हो 
सन्वुष्ट रहो दूसरी ओर दृष्टि न दौड़ाओ | 
X 


x 





Se SS Oe 
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व्यवहार संचालन क लिए धनं को आवश्यकता 
है तो सदाचार पूर्वक qA का उपाजन करो | 
> x > 
अपने खान-पान पहिनाव अपनी आय के अनु- 
कूल रखो तो कभी चिन्तित नहीं होना पड़ेगा । 
xX x x : 
किसी को पोड़ां न देते हुए सात्विक परिश्रम द्वारा 
प्राप्त किये हुए धन का उचित उपयोग करो । इससे 
बुद्धि शुद्ध होगी ,ओर मन में शान्ति रहेगी। 
> > ; > 
सदाचार का पांलन करते हुए जितना समय मिले 
सञ्जंनों और मंहात्माओं का संग करो | 


सदाचारी व्यक्ति ही दूसरों का कल्याण कर 
सकता है। 








xX x Xx 

स्वधमे पालन एक ऐसी वस्तु है जो सबका सभी 
परिस्थितियों में कल्याण कर सकती है | 

जो जहाँ जिस वर्णाश्रम में हैं उसी क अनुसार 
स्वधर्म पालन करे तो उसका सब प्रकार से कल्याण 
होकर रहेगा । | 

वंह अपने जीवन-काल A शान्ति का अनुभव 
करेगा और परंलोक में भी उसकी सद्गतिं होगी | 


XI x x 
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वेद शाख्रानुसारी क्रिया-कलाप की यही विशेषता 


है कि इससे इहलोक में व्यक्तिगत एनं सामाजिक सुख 

शान्ति मिलती है और परलोक में भी सद्गति 

होती है | | 
> x aes 

जो जिस वर्णाश्रम में हो वहीं अपने धम का हृढ़ता 


से पालन करके देखो--सुख शान्ति का अनुभव 


अवश्य होगा | 
x x x 


जो कुछ धम का पालन कर लोगे, जो कुछ भग- 


' वान का भजन-पूजन चिन्तन कर लोगे वही आगे 


साथ देगा ओर उसी के आधार पर संसार में भी सुख. 


शान्ति और समृद्धि की प्राप्ति होगो | 
xX x XxX 


भगवान के भजन में लाभ ही लाभ है--थोड़े दिन 
विधिवत्‌ उपासना करक देखो स्वतः अनुभव हो 
जायगा । 
A यदि थोड़े दिन उपासना करने पर शान्ति सन्तोष 
में वृद्धि नहीं होती तो समझ लो कि उपासना का 
प्रकार कुछ गड़बड़ है | 
x x x 
_ उपासना करने के लिए ऐसे को ही गुरु बनाओ 
जो बेद शास्त्र को मानता हो और उपासना मार्ग का 
भी अनुभवो हो । 
xT x x 
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भगवान का भजन नित्य कुछ समय अवश्य करो ।' 
Xx 
हर समय रोटी-कपड़े की हो चिन्ता में मत पडे 
रहो | चौबीस घण्टों में कम से कम दस-बोस मिनट 
अवश्य ही भगवान के भजन-पूजन में लगाओ | 
1 > 
यह समक लो कि सब काम बीस पचास वष तक. 
ही, जवतक जीवन है तभी तक, के प्रवन्ध के लिए है, 
/ इससे आगे यह सब प्रबन्ध कुछ काम नहो देगा । 
x x x 
कुछ ऐसा भी कर चलो कि जब यहाँ से चलना 
हो तो खाली हाथ न जाना पड़े । 
X 





| x x 
अपने समान दूसरे को भी मानो | 
> xX x 


इस बात के लिए सतक रहो कि तुमसे किसी का 


अपकार न हा जाय | 
xX 


कभी किसी को अपनो ओर से कष्ट देने की बात 
मत सोचो | जहाँ तक हो सके दूसरों की भलाई करो | 
X Xx. x 
चार दिन का जीवन है, इसमें ऐसा करो, कि जहां 
तक हो सके Tal की भलाई हो । ओर यदि भलाई 
न हो सके तो कम से कम किसी की घुराई तो न हो ।. 


> T > x 
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अपने द्वारा किसो का विगाइ हुआ तो अपने ही 
ऊपर उसका पाप पड़ेगा | 

x > x 

जहां तक हो सके शुभकम करो जिसले पुण्य का 
पलड़ा मारो रहे | 

पुण्य अधिक रहेगा तो लोक-परलोक में Ba 
आनन्द से रहोगे । 

x x x 

“वर्तमान भौतिकवाद ने जीवन को जटिल वनाते 
हुए केवल उदर परायणता और काम वासनाओं की 
वृद्धि की है | 

x x x 

रात-दिन पेट भरने की चिन्ता में लगे रहना ओर 
पेट भर कर इन्द्रियों के विषयों को भोगने में लग 
जाना और इन्हां वातों में जीवन समाप्त कर देना 
मानव-जीवन का घोर दुरुपयोग दै । 

xX x x 

तीथा में पापाचरण करनेवाले की महान दुगति 
होती है । 

x ‘KX x 
AEA भगवान को आज्ञा है। यदि सुख- 
शान्ति चाहते हो तो उसकी आज्ञा का पालन करना 
तुम्हारा कतव्य है | 

SEL x 
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भरण-पोषण करने का भार स्वयं ईश्वर के ऊपर 
है, इसीलिए उपे विश्वम्भर कहते हैं उसी को शरण 
मं जाने पर दुःखों से छुटकारा होगा । 
x x x 
बेद-शास्त्र के अनुसार जीवन वनाना ही श्रेष्ठ 
पुरुषाथ है | 
x x x 
स्वरूपाकार वृत्ति होते ही सुल दुख इत्यादि इन्द 
समाप्त हो जाते हैं | 
x x xi? 
ठग लोग साधु वेष अपनाकर सच्चे साधुओं 
बड़ी रक्षा करते हैं, जैसे गुज्ञाब के पुष्पों को कण्टक 
रक्षा करते हैं । 
x x x ` 
भारत भूमि में सदूगुरुओं की परस्परा कमी समाप्त 
नहीं हुई | 
पहचानने वाली आंखें न होने के कारण यदि 
SIT भी तुम्हारे सामने आयें तो तुम्हारा कुछ कल्याण 
नहों हो सकता | 
x + 


. 
-da 6 A ss m 
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परमात्मा को सर्गत्र मानोगे तो फिर तुमसे कोई 
पाप कम नहीं होगा इसलिए परमात्मा को व्यापक 
मानते हुए चरित्रवान वनो | अपने आचरणों में पवित्रता 
लाओ, अपनी भावनाओं को शुद्ध बनाओ ओर 
स्वधर्मानुकुल व्यवहार करो तो अन्तःकरण पवित्र 
होगा | अन्तःकरण की पवित्रता बढ़ने से तुम्हारे 
संकल्प में बल आयेगा, काय भो अधिक सुदृढ़ होंगे 
ओर परमात्मा में भी निष्ठा बढ़ेगी । परमात्मा में निष्टा 
बढ़ने से हर प्रकार का मंगल होगा | इसलिए ऐसा ही 
मार्ग अपनाओ जिससे सब प्रकार का मंगल हो-- 
लोक परलोक दोनों बने । 


> x x 


— 


“ 
+ 


L 


a Se sm 
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परमात्मा सर्ञज्ञ है-वह सबके कर्मो को जानता 
इसलिए कोई पाप कम मत करो। ऐसा मत सोचो: 
कि हमारे इस कार्य को कोई नहीं जानता | जिसको | 
तुम्हारे कमा का फल देना है, जो फैसला करनेवाला 
हे वह विना गवाहो के हो सत कुछ जानता है । यदिः 
किसी से डरना ही हे तो पाप करने से डरो, कोई बुरा 
कम मत करो | 

है क x =. $x 

: जो अपने समान ही समस्त प्राणियों को देखता" 
हे उसी का देखना देखना कहा जा सकता है। वही: 
वास्तव में नेत्रवान है | हु : 


i 
1 
} 
i 
i 
t 
: 
| 
i 
1 
| 
|] 
. 


AR x x. 
जब तुमको कोई गाली देता है या. कटुवचन 
कहता है तो तुमको कष्ट होता है इसी प्रकार जिसको 
तुम कडुवचन कहोगे उसको भो कष्ट होगा, ऐसा सोच 
कर कभी किसी को ऐसी बात मत कहो जिसको; 
दूसरों के हारा तुम नहीं सुनना चाहते | जैसा व्यवहार: 
दूसरों के द्वारा तुम चाहते हो जैसा ही व्यवहार तुम 
भी दूसरों के साथ करो | 
x x र 
कभी किसी की निन्दा मत करो । निन्दा करने से 
किसी का सुधार तो होता नहीं, व्यथ में उसे अपना 
शत्रु बना लेते है? 
x X x 
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gai में लिखा है कि aas जिसकी निन्दा 
करता है उसके पाप अहण करता है ! भला कितनी 
बड़ी सूखेता है कि पाप तो कोई ओर करे ओर हम 
उसकी निन्दा करके उसके पापों का संग्रह अपने लिए 
करे | जिसमें दूसरों का सुधार भी न हो अपना बिगाड़ 
हो, ऐसा काम क्‍यों करते हो? 


X Xx x 


नदी जब तक समुद्र में नहीं मिल जाती तब तक 
चह पत्थरों और पहाड से टकराती रहती है | समुद्र में 
मिल जाने के बाद उसको ठोकर देनेवाला कोई नहीं 
रह जाता । इसी प्रकार जीव जब तक परमात्मा से 
नहीं मिला है तभी तक उसे अनेकों आधि व्याधियां 
का सामना करना पड़ता है । 


परमात्मा के मिलने का माग भगवान श्रीकृष्ण ने 
स्वयं बताया है-- 
सर्वेष HAI मामनुस्मर युध्य च । 


अर्थात. सदेब चलते-फिरते, -उठते-बेठते, सोते- 
जागते, स्वधर्मानुष्ठान में लगे रदो {ओर मेरा स्मरण 
करते चलो | 


TX x x 
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जिसकी जो Ge’ है उस सीट पर उसको asap 
चाहिए । अपने-अपने स्थान पर हो सव चोज अच्छी 
लगती है | महिलाओं को चाहिए कि भगवान कीः 
भक्ति तो करे पर कहीं ऐसा न कर बैठे कि भक्ति के. 
पीछे अपने पत्तियों का त्याग कर दें। भावावेश में 
बहना ठोक नहीं । काम वह करना चाहिये जो कुछ 
दिन चले । दूरदर्शिता से काम लेना चाहिये । जिस 
प्रकार सदूगुरु के प्रसन्न होने पर इष्ट की प्रसन्नता. 
प्राप्त होती हे उसी प्रकार पति के प्रसन्न रहने पर Sh 
पर देवी देदता ओर भगवान भी कृपा करते हे. और 
हर प्रकार से मंगल होता है । यही हमारे भारत का 
पुराना अनुभूत नुसखा है । | 

x xo x 

हनुमान जो ने भगवान को हर प्रकार को सेवा 
की, पर उसके बदले में कुछ नहीं चाहा । दास्य: भाव 
को अपनाते हो तो हनुमान को उदाहरण में लो.। 
निष्काम भक्ति का यही स्वरूप दै, इष्ट के निमित्त 
काय करो और उसके फल रूप में अपने लिये किसी 
बस्तु को याचना न करो | 

x xX 3५ 


TATRA पुरुषा हो पुण्य दै और बदी IT 
दय अर्थात्‌ लौकिक उन्नति और मोक्ष का देनेवाज्ञा दे L 


PNR x 5 
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इष्ट प्रीत्यर्थ काम करना चाहिये। इण्ट प्रसन्न 


रहे, यही एक वासना हो । ऐसा नहीं कि शंकरजी को _ 


एक लोटा जल चढ़ाया और प्राथना में कहने लगे किं 
लड़के की नोकरी लग जाय, Sil को तबियत ठोक al 
जाय या धन को कमी है रोजगार में बृद्धि हो जाय । 
इस प्रकार की संसारी वासनाओं को लेकर इष्टा- 
राघन करते हो तो. इष्ट भी घवराता है। क्योंकि 
aah से सभी दूर भागते हैं | 


x > x 
जो काम जितने पुरुषार्थ से होनेवाला है उतने ही 
CoN है ~ ~ 
'पुरुषाथ से होता हे । जितने पुण्य से भवगसार से 
'पार हो सक्ते हैं. उतने पुण्य के बिना पार होना संभव 
'नहीं । किसी को 'एक सेर जल की प्यास लगी हो तो 
ag एक छटांक जल से केसे बुक सकती है | 


x x x 


धार्मिक ग्रन्थों के पढ़ने से पुण्य अवश्य होता दै. 


'गोता रामायण आदि का पाठ पुण्यप्रद होता है परन्तु 
'केचल पाठ से इतना पुण्य संग्रह नहीं होता जो भव- 
सागर से पार कर दे । - 


x na x 


pe ati SS AA Aa ai an 
—b 


~ ms = = sma 
-e 
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जब तक लोगों का स्वार्थ सिद्ध होता है तभी तक 
सब मान-सम्मान ओर अनुराग दिखाते हैं । भगवान 
आदि शंकराचाय ने कहा हे- | 
यावत्‌ वित्तोपाजन सक्तः 
तावन्निज परिवारो रक्तः | 
पश्चाद्धावति जर्जर देहे 
वातां कोऽपि न पृच्छति गेहे ॥ 
अर्थात्‌ जब तक धन कमाने की साम है तभी | 
तक अपने स्वजन कुटुम्वी लोग भी अनुराग करते हैं। 
. फिर जब वृद्धावस्था आती है और शरीर जीण-शीण 
हो जाता है तब कोई घर में बात नहीं पूछता । 


ea ला 





x x > 


वशिष्ठ, विश्वामित्र, unas, अत्रि, अंगिरा, 

जमद्ग्नि आदि त्रिकालज्ञ सवे समथ महर्षियो के नाम 

आप लोग आज भो बड़े गोरव के साथ लेते हो | 
उनके नाम पर अपने गोत्र बताते हुए गौरव का अलु- 

भव करते हो । किन्तु वे सवं समर्थ थें और आज 
उनकी सन्तान होकर आप लोग सर्वथा शक्तिहीन हो 
रहे हो । क्या कभी अपनी इस दीत दशा पर विचार 
भी करते हो ? आज भी अपने Gels के माग पर 
चलकर आप अपना उत्कष साधन कर सकते है | 


x xX. x 
T 


aa pi na at Ta TA 
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जिस सोपान का सहारा लेकर इन लोगों ने 
भगवान को प्राप्त किया और इतना सामथ सम्पादन 
क्रिया, उसी सोपान. का सहारा लेकर आप लोग 
चलोगे तो निश्चय है कि वही सिद्धि समाधि आपको 
भो प्राप्त रहेगी । आज भी आप लोगों के शारीरो में 
उन्हीं का रक्त है और पथप्रदशक बही प्राचीन गुरु 
परम्परा आज भी पूर्ववत्‌. उपलब्ध हैं । केवल अपनी 
ओर से कमी है । 

3 x x 


सन्तान के लिए धन संग्रह करने में आप लोग 


जितना प्रयत्न करते हैं उसका आधा प्रयत्न भी यदि 


बुद्धि शुद्ध करने के लिए करे तो बहुत लाभ हो | 
बुद्धि शुद्ध रही तो धन कम रहते हुए भी सन्तान 
सुख शान्ति का अनुभव कर सकती है और यदि बुद्धि 
दूषित रही तो अनन्त धन-धान्य रहते हुए Agak 
सनाओं में पढ़कर सन्तान दुःख और अशान्ति ही 
भोगेगी । इंसलिए बुद्धि शोधन के लिए प्रयत्न पहले 

करो, पीछे घन संग्रह करो | 

3 सन्तान का गर्माधान संस्कार विधान से कराओ 
र बाकी संस्कार भी समय पर होने चाहिए | द्विज 
वणु को अपने वालकों के विधिवत्‌ उपनयन संस्कार 
कराने के वाद सन्ध्या गायत्री में अवश्य लगाना 
चाहिए । भगवान के जप ध्यान से ही बुद्धि की मलि- 
नता दूर होती है | 
x! x x 


+ 


SS 
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सन्तान की बुद्धि शुद्ध करने का ध्यान यदि 
प्रारम्भ से ही न रखा गया तो आगे चलकर पछताना 
' ही हाथ रहता है। जेसा बीज AN जैसा ही तो 
काटोगे | 


x x x 


चरित्रवान मनुष्य ही शान्ति का अनुभव कर 
सकता है | जो चरित्र भ्रष्ट है. उसे न तो लोक में ही 
शान्ति रहती है ओर न परलोक में हो । दूसरों की 
बुराइयां मत देखो, अपने में हृ ढो कि कोन-सी बुराई 
अभी तक शेष है जो हो उसे हटाने का प्रयत्न करो । 
अपने मेंदोष खोज-खोजकर निकालोगे तो कल्याण होगा | 
> | x x 
कभो भी किसी के दोषों का चिन्तन मंत करो | 
दूसरों में दोष ठू ढने से अपना भी अन्तःकरण मलिन 
होता है । पाप कोई करे और उसका चिन्तन हम करे 
यह तो कोई हमारे लाम को वात नहीं॥ जब हम 
स्वयं पाप करने से डरते हँ तो दूसरे के पापों का 
चिन्तन करके अपने मन को पापी क्यों बनायें ? 
x x X 


मनमानो करना हो तो पहले मन को शुद्ध बनाओ 
मन को शुद्ध बनाने के लिप सत्संग, जप, पूजा, पाठ 
भगवचिन्तन तथा शास्त्राभ्यास उपयोगी माने गये है । 


XT x x 








| 
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` प्राणायाम से भी मन की चंचलता दूर होकर मन 
यवित्र होता है किन्तु इसका साधारण अभ्यास तो 
करने में कोई हानि की शंका नहीं परन्तु यदि कुछ 
विशेष अभ्यास करना हो तो विना किसी अच्छे योगी । 
का सहारा लिये इस माग में हानि की ही अधिक 
सम्भावना रहतो है | अविधिपूर्गक प्राणायाम करने से 
या पथ्य का उचित पालन न कर सकने के कारण 
प्राणायाम से अनेकों प्रकार के रोग हो जाते हें । इस- 
लिए विचारपूर्ाक हो इसका अभ्यास करना चाहिये । 
Xx xX x 
मन की शुद्धि के लिए आहार शुद्धि भी अत्यन्त | 
MAH है द्रव्य को कमाई का प्रकार उचित ही होना 
चाहिए । अविद्दित मार्गों से कमाये हुए धन के उपः 
भोग से मनमलिन होता है | 
“4 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


a o 


गुरु और गोरू शब्दों में थोड़ा हो अन्तर है । गुरु 
की शिष्य के कल्याण पर दृष्टि रहती है और गोरू 
केवल अपनो भोजन-सुविधा से ही सम्बन्ध रखता है। 
जो गुरु शिष्या से केवल अन्न-वस्त्र और मेंट-विदाई 
से ही सम्बन्ध रखते हैं, उनको बुराइयों को दूर करने 
का प्रयत्न नहों करते और उन्हें परमार्थ-द्शन नहीं करा 
सकते चे शिष्या के गुरु नहीं, गोरू हो हैं | शिष्या को 
चाहिये कि अपने गुरुओं के चारा-पानी का प्रबन्ध तो 
- अवश्य करें, किसी के लिए अन्न वस्त्र का प्रवन्ध 
करना बुरा नहीं है; परन्तु अपने कल्याण का मारा 
उसी से लेना चाहिये जिसमें गुरु के सब लक्षण विद्य- 
मान्‌ हों । लक्षणसम्पन्त गुरु की खोज करती 
* चाहिये। _ 
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. शास्त्र में गुरु के दो प्रधान लक्षण लिखे दँ — 
श्रोत्रियता ओर त्रह्मनिष्ठता। लिखा है--“तद्विज्ञानाथस 
Tania समित्पाणिः Mes ब्रह्मनिष्ठम्‌ , 


'तस्पद्वाच्य जो ब्रह्म है उसके जानने के लिए ऐसे AT 
के पास जावे जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो; क्योंकि 

वेदाथ ~ ~ IN A 
श्रोत्रिय अर्थात वेद-बेदाथ के जानने वाले होंगे तो शिष्य 


की शंकाओं का समाधानं कर सकेंगे ओर त्रह्मनिष्ठ 
होंगे ३५ g ha ~ 
होंगे तो तक अस्त होने पर यथाथ वोध (तत्व का 


अनुभव) भी करा सके गे | 
& 8 8 


किसान वही अच्छा माना जाता है जिसका स्वयं 
A ~ ~ => 
का हल-चेल हो ओर बोने के लिए घर में बीज भी हो; 


क्योंकि वहो परतो बंजर को ठीक से जोत कर क्षेत्र 


तेयार करके समय पर बीज वपन कर सकता है | यदि 
घर मं बीन न हुआ तो वीज का प्रबन्ध करते करते 


जमीन फिर खराब हो जायगो । इसी प्रकार गरु यदि 


केवल श्रोत्रिय हैं तो गे शिष्य की शंकाओं और तको 
का समाधान तो कर देंगे, परन्तु यथाथ बोध नहीं करा 


` सकते; क्योंकि उनको स्वयं तत्व-बोध नहीं हे । इस-- 
लिए सफज्ञ गरु वही है जो feat को शंकाओं का 
यथाथ समाधान देकर उसके तको का अन्त करके परम 


लक्ष्य का बोध करा सके | इसीलिए शुरु के लिए श्रोत्रि 
यता और ब्रह्मनिष्ठता-दो प्रधान विशेषण कहे गये हैं । 
8 


~ 
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, आन कल लोग परमात्मा को ही अन्धा बनाते | 
द | साधारण सांसारिक लोगों की आँख वचा कर | 
कुत्सित कम करते हैं और सोचते हैं कि कोई नहीं 
जानता । सर्वान्तरात्मा जगन्नियन्ता भगवान तो सर्वत्र 
हैं, सभी के सब प्रकार के व्यवहारा को हर समय देख 
रहे है; उनकी दृष्टि से वचाकर कभी कोई काम नहीं 
किया जा सकता । इसलिए यदि वास्तव में अच्छे 
बनना चाहते हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि उनकी दृष्टि में 
कोई कुत्सित कम न आने पावे | संसारियों की दृष्टि में 
अच्छे वने रहना ओर चुपचाप कुत्सित कम करते 
जाना दूसरों को धोखा देना नहीं, अपने आपको धोखा 
Tar है | इससे मनुष्यों का घोर पतन होता है | 
क छू क 


अनेकां इच्छाओं का संयम करके एक प्रबल इच्छा 
प्रवाहित करो | वह इतनी बलवती होगी कि उसकी 
गाति को रोकने वाला (उसका वाधक) स्वयं उसमें वह 
कर उसका सहयोगी हो जायगा | 


$ & &% 
जेसी वासना धन के लिए है, पुत्र के लिए है, 
इष्ट मित्र और अन्न-वस्त्र के लिए है नैसे हो यदि 
परमात्मा के लिए हुई तो इतनी कमजोर वासना से 
परमात्मा केसे मिलेगा ? स्त्री-घन-पुत्र-इष्ट मित्रादि से 
परमात्मा बहुत विशिष्ट है; इसलिए उसकी प्राप्ति के 
लिएउदी कोटि की उत्कृष्ट वासना उत्पन्न करना चाहिये। 


9 & 
2i 
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वछड़े का दग्ध-पान का भाव व्यक्त होते हो 
वात्सल्य के कारण जिस प्रकार गाय क सवांग से 
आकृष्ट हो दुग्ध-स्तन में एकत्रित होकर उसे प्राप्त 
होता हे, उसो प्रकार भक्त के भावों से आळृष्ट star 
व्यापक परमात्मा की शक्ति प्रतिमा आदि में केन्द्रित 
होकर उमे प्राप्त होती है | 


` देव प्रतिमा में देवत्व (देवी-शक्ति) लाने के लिए 


आर उसके द्वारा उपासकों के कल्याण क लिए चार 

बातें प्रधानतः आवश्यक है; यथा- 
(१) देवताओं का स्वरूप जसा शास्त्रों मं वणन 
किया गया है ठीक उसी के अनुसार प्रतिमा 


का होना; ता 
(२) शास्त्रीय विधानों द्वारा प्रतिमा को प्र 
का किया जाना; . 

(३) प्रतिष्ठा होने के पश्चात यथाविधि जप, पाठ 
पूजन, हवन आदि द्वारा देव-सूति की पूजा 
होना 

(४) देव-स्थान में शास्त्र-विरुद्ध व्यबहार ओर 
निर्माता को इच्छा के विरुद्ध कार्यों का न होना! 

इन चारों बातों का जितनी उत्तम रीति से पालन 

होता है उतनी ही अधिक देव-प्रतिमायें देवी-शक्ति 
सम्पन्न होंगी ओर उपासका का उतना ही अधिक 


कल्याण होगा, इन बातों की जितनी. उपेक्षा होती है. 


उतनो ही मूर्तियां देवी कलाहीन हो जाती है । 
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पूजक अपनी तप-शक्ति, भावना और पूजन की 
विशेषताओं ant देव-प्रतिमाओं में अधिकाधिक देवी- 
शक्ति की ब्रृद्धि कर सकता हे ओर उसी के द्वारा 
अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकता है | 


@ ® R 


जहाँ देव-मूर्तियो में विधिवत्‌ अचन, पूजन, वंदन 
आदि होता है वहाँ संदा ही मंगल रहता है, सुंख- 
सस्पदा की बृद्धि होती हे ओर सब प्रकार से अभ्युदय 

- प्राप्त होता हे । 


८७. `. ९ $ 


जिन देवालयों में मूर्तियों की प्रतिष्ठा fer 
जातियों द्वारा की गई है उनमें Beast के मन्दिर” 
प्रवेश से स्पश-दोष के कारण मूर्ति ओर मन्दिर दूषित 
हो जाते हैं । शास्त्र में प्रमाण मिलते है. कि इस प्रकार 
प्रतिमाओं के दूषित होने स उनमें देवी शक्तिका 
हास हो जाता है और इन देवत्व-विहीन प्रतिमाओं में 
भूत, प्रेत आदि का वास हो जाता है तथा इन मूत 
प्रेत-निवसित प्रतिमाओं के पूजन से देश में भूकरूप- 
अग्नि-प्रकोप, रोग, दुर्भिक्ष, राजा प्रजा का क्षय आदि . 
अनिष्ट होते हैं | 
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आस्तिक समाज को चाहिये कि अपने ओर सब 

के कल्याण के लिए अभी तक दूषित हुए सन्दिरों की 
शास्त्र-विधानों से पुनः प्रतिष्ठा कर विधिवत्‌ पूजन 
आदि की व्यवस्था करे । दूषित प्रतिमाओं के पूजन 
से लाभ के वदले हानि हो होती हे । किन्तु, यह 
निश्चय है कि अपने सामने देव-मन्दिरों की मर्यादा 
भंग होते देख कर भो यदि आस्तिक-समाज चुप 
रहता है तो उसे इस घोर पाप का फल भोगना पड़ेगा । 
हिज जातियों द्वारा प्रतिष्ठित मूत्तियो के पूजनादि 

का अधिकार अन्त्यज आदि को नहीं है । इसका यह 
` अर्थ नहीं कि शास्त्र में अन्त्यज ओर शाट्रों के कल्याण 
की अवहेलना की गई है। केवल भगवन्नाम-स्मरण 

आर कीतन मात्र से ही कितनों को परमगति प्राप्त 

होने के प्रमाण पुराणों में पाये जाते हें । ओर, धम- 
शास्त्र का यह निदान है कि द्विज जातियों को स्नान, 

संध्या आदि करक पवित्रतापूर्ञक जप, तप करते हुए 

शास्त्रोक्त ओर पूजन-सामग्री आदि से सम्पन्न होकर 

देव-पूजन करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वही 

पुण्य अन्त्यज आदिकों को मन्दिर के कलश, स्तूप 
और ध्वज को सभक्ति प्रणाम करने मात्र से सहज में 
ही ग्राप्त होता हे । इस प्रकार धम-शास्त्र में समी के 
'कल्याण के लिए उपाय बताये गये हें | अधिकारी-भेद 
से किसी के उपाय सरल हैं ओर किसी के कठिन । 
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शास्त्र को आज्ञा मान कर अपने अधिकार के 
अनुसार आचरण करने से ही कल्याण हो सकता है । 
सनमाना दुराग्रह करक वेद-शास्त्र की अवहेलना करने . 
से किसी का कल्याण नहीं होगा; इसलिए अपने 
कल्याण की कामना करनेवाले को सतक होकर करने 
योग्य काय करना चाहिये | 
छः ® PE! 
मृत्यु से डरो मत; क्योंकि एक दिन अवश्य हो 
मरना है | जितने क्षण जी रहे हो सतक होकर कायं 
करो | कहीं कोई ऐसा काय न हो जाय कि मरते समय 
उसके लिए पश्चात्ताप हो। _ 
भ 8 क 
सच्चा मरना वही हे कि फिर जन्म न हो । स्व- 
भर्माचरणरत भगवद्‌-भक्तों का मरण ऐसा ही होता है। 
& @ 8 
गो-रक्षा का प्रश्‍न हिन्दू-धम, जीबन और समाज- 
रक्षा का प्रश्‍न है । इसकी अवहेलना अधिक समय 
तक होना देश के कल्याण में घातक है | प्रत्येक Teer 
का कतव्य है कि गो-पालन और गो-रक्षण के लिए 
तत्पर रहे और भारतीय शासन-सत्ता का भी महान 
कर्तव्य है कि गो-बंश की उन्नति के लिए अधिकाधिक 
प्रयत्न करे | 
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